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भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.2021 क्रषि पञ्चमी व्रत कथा 


॥ ऋषि पंचमी ( ब्रह्म-पुराण ) ॥ 


भाद्रपद शुक्ल की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते है । सामान्यतः यह व्रत अगस्त अथवा 
सितम्बर माह में आता है । यह व्रत गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन अगस्त अथवा सितम्बर माह में 
होता है। केरल के कुछ हिस्सों में इस दिन को विश्वकर्मा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। 

ब्रत का महत्व हिन्दू धर्म में दोषों से मुक्त होने के लिए किया जाता हैं । इस व्रत में सप्त-ऋषियों 
( कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ ) की पूजा-अर्चना की जाती हैं । हिन्दू 
धर्म में माहवारी के समय, स्त्रियों द्वारा बहुत से नियम नियमों का पालन किया जाता हैं । अगर गलती 
वश इस समय में कोई चूक हो जाती हैं, तो महिलाओं को दोष मुक्त करने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत 
किया जाता है। 


* लौकिक - स्वरूप 

भारत के प्रायः सभी लोग इस ऋषिपञ्चमी के व्रत को जानते हैं, परन्तु इसका प्रचार अल्प 
रूप से है, क्योंकि यह प्रायश्चित्तात्मक व्रत है । 

यू.पी., राजस्थान और मालवा की स्त्रियों में अवश्य ही अधिकता से मिलता है। 

यद्यपि बंगाल प्रान्त में इसका किञ्चित्‌ भी प्रचार नहीं है, तथापि वहाँ ऋषिपञ्चमी की व्रत 
विधि से मिलती जुलती एक और रुढी है । वह यह, - पृथ्वी आषाढ मास में तीन दिन तक रजस्वला 
होती है - यह बहाँ के लोगों की धारणा है । उन तीन दिनों में कोई भी कृषक न तो जमीन को जोतता 
और न वीज ही बोता है । इन तीन दिनों को वहाँ अम्बुवाची कहते हैं । इन दिनों में वहाँ हलका जुता 
हुआ और बैलों के परिश्रम से कमाया हुआ, अनाज नहीं खाया जाता, यहाँ तक कि वहां के लोग 
लवणादिकों को भी इन दिनों में खाने के लिये प्रकारान्तर से उत्पन्न करते हैं । 

महाराष्ट्र देश तथा कोंकणपट्ट मैं भी कुछ ब्राह्मणों की स्त्रियां बाल एवे बार्धक्य काल में इस 
ब्रत का पालन करती है । हिन्दुस्तान में किसी-किसी जगह जो लोग श्रावणी पौर्णिमा को श्रावणी नहीं 
करते, वे लोग ऋषिपञ्चमी के दिन ही ऋषि-तर्पण करते है । 
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भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.2021 क्रषि पञ्चमी व्रत कथा 
॥ क्रषिपञ्चमी व्रत सामग्री ॥ 
० अबिर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी, सिन्दुर, अष्टगंध १० ग्राम 
७ कलश, नारियल २ नग 
० चावल (बासमती-अख्खा) १.२५० क्रिलो 
० कपड़ा - लाल, सफेद २ मिटर 
० अगरबत्ती, धूप १ बंडल 
० कपुर १०० ग्राम 
७ माचिस १ पाकिट 
० कापुस ष्र 
० घी १ किलो 
ब त्र 1 सीसी 
० रक्च्छासुत्र (मौली) 2 बंडल 
० यज्ञोपवीत, जनेऊ 5 नग 
० लवांग, ईलायची ५ ग्राम 
० सुपारि (बडी) ३५ नग 
० पञ्चमेवा ५०० ग्राम 
० पंचामृत - दुध, दही, घी, सक्कर, मधु 
ग केले का खम्बा ४ नग 
ग फल ५ प्रकार 
७ पान २५ नग 
० फुल (छुट्टा मिक्स ) १ किलो 
० हार (छोट्टा) २ नग 
० आप्र पल्लव 


० चौकी, पाटला, बर्तन 


* माता अरुन्धती हेतु १६ श्रृंगार - मांगटीका, सिंदूर, बिंदी, काजल, नथनी, कान के गहने, हार, 
गजरा, बाजूबंद, चूड़ी, अंगूठी, मेहँदी, कमरबंद, पायल, बिछिया, कुमकुम, कंघी, माहौर आदि 


मान्यतानुसार एकत्र की जाती हैं । 
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भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.2021 क्रषि पञ्चमी व्रत कथा 


॥ क्रषि पञ्चमी व्रत एवं पूजा विधि ॥ 


= प्रासे भाद्रपदे मासि शुक्ल पक्षस्य पञ्चमी । 
तस्यां मध्याह्न समये नद्यादौ विमले जले ॥ 


„ हारीत ऋषि के कथनानुसार सम्पूर्ण पूजा और व्रतों में मध्याह्न व्यापिनी तिथि लेना चाहिए और 
दो दिन मध्याह्न व्यापिनी हो तो पूर्व दिन व्रत करे । 

* यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन हेतु किसी भी वर्ण के स्त्री-पुरुष को करना चाहिए । 

० मदन रत्न में लिखा है कि भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी में ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या और शुद्रा नदी आदि 
में स्नान करके नैमितिक कर्म करके घर को जाय। 

„ व्रत करने वाले को गंगा नदी या किसी अन्य नदी अथवा तालाब में स्नान करना चाहिए । 

„ यदि यह सम्भव न हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लेना चाहिए । 

„ तत्पश्चात्‌, अपने घर को गोबर से लीपकर, शुद्ध स्थल में हरिद्रा आदि से चौकोर मण्डल बनायें । 

* चौकी पर नवीन वस्त्र बिछाकर गणेश, गौरी, षोडश मातृका, नवग्रह मण्डल, सर्वतोभद्र मण्डल 
बनाकर ताम्र, स्वर्ण या मिट्टी का कलश जल भरकर स्थापित करें । 

० कलश के पास ही अष्टदल कमल पर अरुन्धती सहित सप्त ऋषियों का स्थापना करें । 

० देवताओं सहित सप्त-्रषियों, अरुन्धती आदि का षोडशोपचार पूजन करे । एवं कथा सुनें । 

„ इस प्रकार ऋषियों की पूजा और ध्यान करके अकृष्ट (बिना बोयी हुई) पृथ्वी से उत्पन्न शाकादि 
का आहार करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक व्रत करें । 

७ इस विधि से सात वर्ष तक व्रत करे और आदि, मध्य अथवा अंत में उद्यापन करे । 

० वेद-वेदांग पारग सात आचार्यो को वरण करके शक्ति पूर्वक सुवर्ण की जटिल, अक्षमाला, सूत्र, 
कमण्डलु सहित सात मूर्तियों बनवा के मिट्टी के छिद्र रहित कलश के ऊपर स्थापित करके 
पञ्चामृत से यथाविधि भक्ति पूर्वक उसको स्नान करावे । 

० इस प्रकार पूजा करके अर्घ्य दे और तिल, त्रीहि, यव से होम करे सहस्तोमा० इस मंत्र या नाम 
मंत्रों से पृथक्‌ होम करे 

० वस्त्रालंकार संयुक्त सात गोदान करे और वस्रालङ्कार आदि से आचार्यो की पूजा करे तथा अपने 
गुरु की आज्ञा से ब्राह्मणों को दान देकर प्रीति भाव से यथा विधि भोजन करावे । 

० इस दिन प्रायः दही और साठी का चावल खाने का विधान है । हल से जुते हुए खेत का अन्न 
खाना एवं नमक खाना सर्वथा वर्जित है। दिन में केवल एक ही बार भोजन करें । 

० इस विधि से इस व्रत को अच्छे प्रकार से करे तो सम्पूर्ण व्रत, तीर्थ और सम्पूर्ण दान से जो पुण्य 
प्राप्त होता है वह केवल इस व्रत के करने से मिलता है। 

० किसी देश में इस दिन स्त्रियाँ पंचताड़ी तृण एवं भाई के दिये हुए चावल आदि की कौए आदि को 
बलि देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। 
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भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.2021 क्रषि पञ्चमी व्रत कथा 


७ पवित्रकरणम्‌ 

७ आचम्य 

७ आसन शुद्धि 

७ पवित्र धारणम्‌ 
७ यज्ञोपवित 

७ शिखाबन्धन 


७ तिलक / चन्दन 


७ रक्षाबन्धनम्‌ 


७ स्वस्ति-वाचन 


3 अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 


32 केशवाय नमः, 32 माधवाय नमः, 3 नारायणाय नम: आचमन करें 
3» हृषीकेशाय नम: । हाथ धो लें 


३ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 


३ पवित्रे स्त्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण 
सूर्यस्य रश्मिभिः। तस्य ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः पूने तच्छकेयम्‌ ॥ 


३ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजा पतेर्यत सहजं पुरुस्ताता 
आयुष्यं मग्र॑य प्रतिमुन्च शुभ्रं यज्ञोपवितम बलमस्तु तेजः ॥ 


७» चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते । 
तिष्ठ देवि शिखामध्ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे ॥ 


चन्दनस्य महत्पुण्यम्‌ पवित्रं पापनाशनम्‌ । 

आपदां हरते नित्यम्‌ लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा ॥ 

३ स्वस्तिस्तु याऽ विनशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा । 

विनायक प्रिया नित्यं तां स्वस्तिं भो ब्रवंतु नः ॥ 

3» व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्‌। 

दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ 

येन बद्धो बलि राजा, दानवेन्द्रो महाबलः । 

तेन त्वाम्‌ प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः ॥ 

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽ दब्धासो अपरीतास उद्भिदः । 

देवा नो यथा सदमिद्‌ वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे॥ ॥ १॥ 


देवानां भद्रा सुमतिर जूयतान्देवाना & राति रभिनो निवर्तताम्‌ । 
देवाना ७ सख्यमुपसेदिमा वयन्देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥ ॥ २॥ 


तान्पूर्वया निविदा हमहेवयम्‌ भगम्‌ मित्रमदितिन्‌ दक्षमस्रिधम्‌। 
अर्यमणं वरुण ७ सोम मश्चिना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥ ३॥ 
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भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.2021 क्रषि पञ्चमी व्रत कथा 


० तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्‌ तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः । 
तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्चिना शुणुतन्‌ धिष्ण्या युवम्‌ ॥ ४ ॥ 


०" तमीशानन्‌ जगतस्‌ तस्थुषस्पतिन्‌ धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्‌। 
पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ ॥५॥ 


० स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वेवेदाः । 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॥ ६॥ 


० पृषदश्वा मरुतः पृश्चिमातरः शुभं य्यावानो विदथेषु जग्मयः । 

अन्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसा गमन्निह॥ ॥ ७॥ 
„ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः । 

स्थिरै रङ्गैस्तुष्टवा ७ सस्तनूभिर्‌ व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ ॥ ८॥ 
„ शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्‌ तनूनाम्‌ । 

पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिषतायुर्गन्तोः ॥ ॥ ९॥ 


* अदितिद्यौ रदितिरन्त रिक्षमदितिर्‌ माता सपिता सपुत्रः । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्‌ जातमदितिर्‌ जनित्वम्‌ ॥१०॥ 
० द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ७ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः 
सर्व ७ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि॥ ॥११॥ 


* यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 


शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयन्नः पशुभ्यः ॥ ॥१२॥ 
१. श्रीमन महागणाधीपतये नमः । ८. 'लक्ष्मी-नारायणाभ्याम नमः । 
२. इष्ट देवताभ्यो नमः । ९. उमा महेश्वराभ्याम नमः । 
३. कुल देवताभ्यो नमः । १०. शची पुरंदाराभ्याम नमः । 
४. ग्राम देवताभ्यो नमः । ११. मातु-पितु चरण कमलेभ्यो नमः । 
५. स्थान देवताभ्यो नम: । १२. सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । 
६. वास्तु देवताभ्यो नमः । १३. सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नम: । 
७. वाणी-हिरण्यगर्भाभ्याम नमः । १४. एतत-कर्म-प्रधान देवताभ्यो नम: । 


* सुमुखश्चै कद॑तश्च कपिलो गजकर्णकः । 


लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ ॥ १॥ 
„ धुप्रकेतुर्‌ गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः । 
द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ ॥२॥ 
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७ विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । 


संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ ॥ ३॥ 
„ शुक्लाम्बर धरम देवं शशि वर्ण चतुर्भुजम। 

प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये ॥ ॥४॥ 
७ अभीप्सितार्थ सिदध्यर्थं पूजितो य: सरासरैः । 

सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ ॥ ५॥ 
० सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके । 

शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तु ते ॥ ॥ ६॥ 


„ सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषाममंगलम । 
येषां हृदयस्थो भगवान मंगलायतनो हरी: ॥ ॥ ७॥ 


० तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव । 
विद्याबलं दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेन्घ्री युगं स्मरामि ॥ ॥ ८ ॥ 


० लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 


येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥ ॥९॥ 
० यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 

तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मम ॥ ॥१०॥ 
० अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते । 

तेषां नित्याभि युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ ॥११॥ 
० स्मृतेः सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते । 

पुरूषं तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥ ॥१२॥ 
„ सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रि भुवनेश्वराः । 

देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः ॥ ॥१३॥ 
* विश्वेशं माधवं ढुण्ढिं दण्डपाणिं च भैरवम्‌ । 

बन्द काशीं गुहां गंगां भवनीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥ ॥१४॥ 


० वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ । 
निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ॥ ॥१५॥ 


० गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॥ हाथमें लिये हुए अक्षत-पुष्पको गणेश जी पर चढ़ा दे। 
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° संकल्प ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णु:, श्रीमद्‌ भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य 
अद्य ब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे, अष्टाविंशतितमे 
युगे कलियुगे, कलिप्रथम चरणे भारतवर्ष जम्बुद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत 
ब्रह्मवर्तैकदेशे अमुकक्षेत्रे, अमुकदेशे, अमुकनाम्नि नगरे वा ग्रामे, बौद्धावतारे अमुक 
शालीवाहन शके, अस्मिन्वर्तमाने, अमुक नाम संवत्सरे, अमुकायने, मासानां 
मासोत्तमे मासे अमुक मासे, अमुक पक्षे, अमुक तिथौ, अमुक वासरे, अमुक 
गोत्रोत्पन्नोऽहं (गोत्र) अमुकनामाः (अपना) मम इह जन्मनि जन्मान्तरे च भर्ता सह 
अखंडित सौभाग्यादि पूत्र-पौत्राद्याभिवृद्धयर्थं रजोदोष कृत भांडादि संपर्क जनित पाप 
क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम्‌ अरुंधती सहित कश्यमादि सप्तर्षि प्रीत्यर्थम्‌ 


ऋषिपञ्चमी व्रतं करिष्ये । 
५ पुनर्जलमादाय तदंगत्वेन कलश स्थापनं, गणपति, नवग्रह, षोडशमातृका, सर्वतोभद्र मण्डल 
पूजनं सहितं सप्तक्रषि पूजनं च च करिष्ये । 
० पृथ्वी ध्यानम्‌ ३ पुश्चि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 


त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 


७ रक्षा विधानम्‌ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः । 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 
„ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशम्‌। 
सर्वेषामविरोधेन पूजा कर्म समारभे ॥ 


७ दिप ध्यानम्‌ दीपज्योतिः परब्रह्म: दीपज्योतिः जनार्दनः । 
दीपोहरतिमे पापं दीपज्योतिर्‌ नामोस्तुते ॥ 
० 3» अमिनर्ज्योतिषा ज्योतिष्मान्‌ रुक्मो वर्चसा वर्चस्वान्‌। 
सहस्त्रदा 5 असि सहस्त्राय त्वा ॥ 


७ सूर्य ध्यानम्‌ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेश्शयन्नमृतम्मर्त्यञ्च । 
हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 


७ शंख ध्यानम्‌ ३% पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि । तन्नो शंखः प्रचोदयात्‌ ॥ 
„ त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करें। 
निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोस्तुते ॥ 


७ घंटी ध्यानम्‌ आगमार्थ तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्‌। 
घण्टा नाद प्रकुर्वीत पश्चात्‌ घण्टां प्रपूजयेत ॥ 
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७ गणेश ध्यानम्‌ 


७ गोरी ध्यानम्‌ 


७ विशेषार्घ्य 


७ प्रार्थना 


७ समर्पण 


3» गणानां त्वा गणपति ७ हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति ७ हवामहे, 
निधीनान्त्वा निधिपति ७ हवामहे, वसो: मम आहमजानि गर्भधम्‌ 
मात्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 


गजाननम्भूत गणादि सेवितं कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम्‌। 
उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विच्नेश्वरपादपंकजम्‌॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धि-बुद्धि सहिताय गणपतये नम: । 
गणपतिम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि, पूजयामि । 

32 अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन । 
ससत्स्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 


३» हेमद्रितनायां देवीं वरदां शंकरप्रिया । 

लम्बोदरस्य जननीं गौरीं आवाह्याम्यहम्‌॥ 

ॐ भूर्भुवः स्व: गौर्यै नम: । गौरीम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 
नीचे दिये हुए मंत्रो के द्वारा पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें। 


एक ताम्रपात्र में जल, चन्दन, अक्षत, फल, फूल, दूर्वा और दक्षिणा रखलें । 
रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक । 
भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्‌ ॥ 


द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो । 
बरदस्त्वं बरं देहि वांछितं वांछितार्थद॥ 


अनेन सफलार्घ्येण वरदोऽस्तु सदा मम । 

गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घ्यं समर्पयामि । 

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 


त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या, विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॥ 


गणेशाम्बिकाभ्यां नमः । प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्‌ समर्पयामि । 


अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेताम्‌, न मम । 
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७ भूमि स्पर्श 

७ धान्य प्रक्षेप 

७ कलश स्थापयेत्‌ 

७ कलशे जल पूरणम्‌ 
७ कलशे सोपारी प्रक्षेप 
७ कलशे हिरण्य प्रक्षेप 
७ कलश में सूत्र लपेटे 
७ कलश पर नारीयल रखें 


° कलश आवाहन 


३ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री । 
पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दू ७ ह पृथिवीं माहि ७ सी:॥ भूमि स्पर्श करें 


३ ओषधयः समवदन्त, सोमेन सह राज्ञा । 
यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्त ७ राजन्‌ पारयामसि ॥ भूमि पर सप्रधान्य रखें 


३% आजिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्विन्दवः पुनरूर्जा निवर्त्तस्व सा नः। 
सहस्रं धुवक्ष्वोरु धारा पयस्वती पुनर्म्मा विशताद्रयिः॥ सप्धान्य पर कलश रखें 


ॐ वरुणस्योत्तम्भन मसि वरुणस्य स्कम्भ सर्जनीस्त्थो वरुण्स्य 5ऋत 
सदन्न्यसि वरुणस्य 5ऋत सदनमसि वरुणस्य 5ऋत सदन मासीद ॥ 


३ या फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणी । 
बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ७ हसः ॥ कलश में सोपारी रखें 


३ हिरण्यगर्व्भः समवर्त्तताग्ग्रे भूतस्य जातः पतिरिक ऽआसीत। 
स दाधार पृथ्वीं द्यामृतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ कलश में दक्षिणा छोडे 


३% सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमा सदत्स्वः । 
वासो अग्ने विश्वरूप ७ संव्ययस्व विभावसो ॥ कलश में मोली लपेट दें 


3३» श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ 
व्यात्तम्‌ । इष्णन्‌ निषाणा मुम्मऽइषाण सर्वलोकम्मऽइषाण ॥ नारियल रखें 


३४ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्त्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश ७ समा न आयुः प्रमोषीः॥ 


कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्र समाश्रिताः । 

मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रृ-गणाः स्मृताः ॥ ॥ १॥ 
कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा । 

ऋग्वेदोथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ ॥२॥ 


अंगैश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। 
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥ ॥३॥ 
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० आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षय-कारका: । 
« गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धु-कावेरि जलेऽस्मिन संनिधिं कुरु॥ ॥४॥ 


० अस्मिन कलशे वरुणं सांड्ग सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि। 
ॐ भूभुर्वः स्व: भो वरुण ! इहागच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि, 
पूजयामि मम पूजां गृहाण । ३$ अपां पतये वरुणाय नम: । 


७ कलश चतुर्दिक्षु चतुर्वेदान्पूजयेत्‌ कलश के चारो तरफ कुंकुम एबं चावल लगा दें। 
० पूर्व ऋग्वेदाय नम: । ० उत्तर अथर्वेदाय नमः । 
* दक्षिण यजुर्वेदाय नमः । ० कलश के ऊपर 3 अपाम्पतये 
„ पश्चिम सामवेदाय नमः । वरुणाय नमः । 


० नीचे दिये हुए मंत्रो के द्वारा पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें । 


० प्रार्थना: देव-दानव संवादे मथ्यमाने महोदधौ । 
उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ ॥ १॥ 
„ त्वत्तोये सर्व-तीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठताः॥ ॥ २॥ 


* शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति । 

आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ ॥ ३॥ 
० त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः काम-फल-प्रदाः । 
* त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव । 

सांनिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥ ॥ ४॥ 


० नमो नमस्ते स्फटिक-प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय। 
सुपाश-हस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥ ॥ ५॥ 
० ३८ अपांपतये वरुणाय नम: ॥ 


७ अर्पण अनेन कृतेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः प्रीयन्ताम्‌ न मम। 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.2021 क्रषि पञ्चमी व्रत कथा 


तिज 


३ गणपतये नमः गणपतिम्‌ आ.स्था.पू. । 
3» गौर्यै नमः गौरीम्‌ आ.स्था.पू. । 
३ पद्मायै नमः पद्माम्‌ आ.स्था.पू. । 
३ शच्यै नमः शचीम्‌ आ.स्था.पू. । 
3» मेधायै नमः मेधाम्‌ आ.स्था.पू. । 
३ सावित्र्यै नमः सावित्रीम्‌ आ.स्था.पू. । 
३ विजयायै नमः विजयाम्‌ आ.स्था.पू. । 
3» जयायै नमः जयाम्‌ आ.स्था.पू. । 
३% देवसेनायै नमः देवसेनाम्‌ आ.स्था.पू. । 
. ॐ स्वधायै नमः स्वधाम्‌ आ.स्था.पू. । 


HON टो es i be 


णा 
© 


3» अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन । 


ससत्स्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं ॥ 
गौरी पद्मा शची मेधा, सावित्री विजया जया। 
देवसेना स्वधा स्वाहा, मातरो लोकमातरः ॥ 


धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः, आत्मनः कुलदेवता । 


11. 
12. 
13: 


14. 
15. 
16. 
17. 


गणेशेनाधिका होता, वृद्धौ पूज्याश्च षोडश ॥ 


३% स्वाहायै नमः स्वाहाम्‌ आ.स्था.पू. । 
३% मातृभ्यो नमः मातृ: आ.स्था.पू. । 
3 लोकमातृभ्यो नमः लोलमातृः 
आ.स्था.पू। 

३ धृत्यै नमः धृतिम्‌ आ.स्था.पू. । 
३ पुष्टयै नमः पुष्टिम्‌ आ.स्था.पू. । 
३ॐ तुष्टयै नमः तुष्टिम्‌ आ.स्थापू. । 
३% आत्मनः कुल देवतायै नमः 
आत्मननः कुल देवताम्‌ आ.स्था.पू. । 


„ नीचे दिये हुए मंत्रो के द्वारा पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें । 


० प्रार्थना आयुरारोग्यमैश्वर्यं ददध्वं मातरो मम । 
निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुध्वं सगणाधिपाः ॥ 


० अर्पण अनया पूजया गणेश सहित गौर्यादिषोडशमातरः प्रीयन्ताम्‌ न मम । 
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ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी 
भानुः शशि भूमि-सुतो बुधश्च। 
गुरुश्च शुक्र: शनि राहु केतवः 
सर्वे ग्रहाः शान्ति करा भवन्तु ॥ 


ग्रहोके स्थापन-पूजनके लिये किसी वेदी अथवा पाटे पर नौ कोष्ठको का एक चौकोर मण्डल 
बनाये । बीच वाले कौष्ठक में सूर्य, अग्निकोण में चन्द्र, दक्षिण में मंगल, ईशान कोण में बुध, उत्तर में 
बृहस्पति, पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, नैर्त्रत्य कोण में राहु और वायव्य कोण में केतु की स्थापना करें । 


० नवग्रहों का आवाहन एवं स्थापन करें । 


1. सूर्याय नमः सूर्यम्‌ आस्था. । 
2. सोमाय नमः सोमम्‌ आ.स्था. | 
3. भौमाय नमः भौमम्‌ आ.स्था. | 
4. बुधाय नमः बुधम्‌ आ.स्था. । 
5. बृहस्पतये नमः बृहस्पतिम्‌ आ.स्था. । 
6. शुक्राय नमः शुक्रम्‌ आ.स्था. । 
7. शनैश्वराय नमः शनैश्चरम्‌ आ.स्था.। 
8. राहवे नमः राहुम्‌ आ.स्था. । 
9. केतवे नमः केतुम्‌ आ.स्था. । 
० नीचे दिये हुए मंत्रो के द्वारा पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन कर दें । 
० प्रार्थना सूर्य: शौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः 
सदबुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः । 
राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं 
नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहाः ॥ 
० अर्पण अनया पूजया सूर्यादि नवग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ न मम। 
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. 3» ब्रह्मणे नमः 

. 3» सोमाय नम: 

. ७9 ईशानाय नमः 

. ७» इन्द्राय नमः 

. 3» अग्नये नमः 

. ॐ यमाय नमः 

. 3» नैक्रतये नम: 

. ७ वरुणाय नमः 

. 3» वायवे नमः 
१०.३ अष्टवसुभ्यो नमः 


20 (९५ 6 ,0) RK ०९८ -५५॥ :-५ “0 


११.३ एकादश रुद्रेभ्यो नमः 


१२. 35 द्वादशादित्येभ्यो नम: 
१३. 3 अश्चिभ्यां नम: 


१४.३ सपैतृक-विश्वेदेव नमः 


१५. ७» सप्तयक्षेभ्यो नमः 
१६. 32 भूतनागेभ्यो नमः 


१७. ३» गन्धर्वाप्सेरोभ्यो नमः 


१८.३ॐ स्कंदाय नम: 
१९. 3 नन्दीश्वराय नमः 


२०.३% शूलमहाकालाभ्यां नमः 
२१.३ दक्षादि सप्तगणेभ्यो नम: 
२२. ॐॐ दुर्गायै नमः 

२३.३ विष्णवे नमः 

२४. 3» स्वधायै नमः 

२५. ३ मृत्यु रोगाभ्यां नमः 
२६.३% गणपतये नमः 

२७. ३ अद्भ्यो नमः 

२८. 3» मरुदभ्यो नमः 

२९. ३ॐ पृथिव्यै नमः 

३०. 3» गंगादि नंदीभ्यो नमः 
३१. 3» सप्तसागरेभ्यो नमः 

३२. 3» मेरवे नमः 

३३. 3» गदायै नमः 

३४. ७» त्रिशूलाय नमः 

३५.३% वज्राय नमः 

३६. 3» शक्तये नम: 

३७. ३% दण्डाय नमः 

३८.३ खड्गाय नमः 


३% इमं रक्तवर्णन्तु तथाहस्त सुविस्तृतम्‌ । 
इद्रध्वजं चालभामि महेन्द्राय सुप्रीतये ॥ 
अमुमिन्द्रध्वजं चित्रं सर्व विघ्न विनाशकम्‌। 
अस्मिन्‌ मण्डप पार्श्व तु स्थापयामि सुरार्चने ॥ 


३९.३% पाशाय नमः 
४०.३ अंकुशाय नमः 
४१.३% गौतमाय नमः 
४२.३2 भरद्वाजाय नमः 
४३. 3» विश्वामित्राय नमः 
४४. ३ कश्यपाय नमः 
४५. 3» जमदग्नये नमः 
४६. 3» वसिष्ठाय नमः 
४७. 3» अत्रये नम: 
४८.३% अरुन्धत्यै नमः 
४९. 3 ऐन्द्रै नमः 

५०. 3» कौमार्यै नमः 
५१. 3» ब्राह्मयै नमः 
५२. 3» वाराहो नम: 
५३. ७» चामुण्डायै नमः 
५४. 3» वैष्णव्यै नमः 
५५. 3» माहेश्वर्यै नम: 
५६. 3» वैनायक्यै नमः 


ॐ भूभुर्वः स्व: सर्वतोभद्र मण्डल देवताभ्यो नम: । सर्वतोभद्रम्‌ आवाह्यामि स्थापयामि पूजयामि । 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई 


आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.2021 क्रषि पञ्चमी व्रत कथा 


७ ध्यानम्‌ 


७ प्राणप्रतिष्ठा 


७ आह्वान 


ग कश्यप 


७ अत्रये 


ग भरद्वाज 


७ विश्वामित्र 


नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्र-मूर्तये सहस्र-पादा-क्षिशिरोरुबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्चते सहस्रकोटी युगधारिणे नमः ॥ 
मूर्ति ब्रह्मण्य देवस्य ब्रह्मणस्तेज उत्तमम्‌ । 

सूर्य कोटि प्रतीकाश मृषिवुन्दं विचिन्तयेत्‌ ॥ 
कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः । 
जमदग्निर्वसिष्ठश्च साध्वी चैवाप्यरुंधती ॥ ध्यान करे 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । ध्यानं समर्पयामि ॥ 


३% मनो जूतिर्जुषता माज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ७ 
समिमं दधातु । विश्वे देवास सऽइह मादयन्तामोम्प्रतिष्ठ॥ 

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठंतु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । 

अस्यै देवत्वम्‌ आचार्य मामहेति च कश्चन ॥ 


३ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। 

स भूमि ४ सर्व तस्पुत्वाऽ त्यतिष्ठ दशाङ्गुलम्‌ ॥ 

आगच्छन्तु महाभागा श्रतुर्वेद स्वरूपिणः । 

यावद्‌ व्रतमहं कुर्वे कुपया भवताम्प्रभो॥ आवाहन करे 
श्रीअरुंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । आह्वनं समर्पयामि ॥ 


कश्यपः सर्वलोकेशः सर्वदेवेषु पूजितः । 
नराणां पापनाशाय ऋषि रूपेण तिष्ठति ॥ 
कश्यपाय नमः । कश्यपम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


अत्रये च नमस्तुभ्यं सर्वभूतहितैषिणे । 
तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणेऽमिततेजसे ॥ 
अत्रये नमः । अत्रिम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


भरद्वाज नमस्तुभ्यं सदाध्यान परायण । 

महा जटिल धर्मात्मा पापं हरतु मे सदा ॥ 

भरद्वाजाय नमः । भरद्वाजम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 
विश्वामित्र नमस्तुभ्यं बालामुखमहाव्रत। 
अध्यक्षीकृतगायत्रीतपोरूपेण संस्थितः ॥ 

विश्वामित्राय नमः । विश्वामित्रम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 
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७ गौतम 


ग जमदग्नि 


७ वसिष्ठ 


७ अरुन्धति 


आसन 


पाद्य 


अर्घ्य 


आचमनीयम्‌ 


गौतमः सर्वभूतानामृपीणां च महाभियः । 
श्रौतानां कर्मणां चैव संप्रदाय प्रवर्तकः ॥ 
गौतमाय नमः । गौतमम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


जमदग्निर्महातेजास्तपसा ज्वलितप्रभः । 
लोकेषु सर्व सिद्धयर्थं सर्व-पाप निवर्तकः ॥ 
जमदग्नये नमः । जमदग्निम्‌ आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय लोकानां वरदाय च । 
सर्व पाप प्रणाशाय सूर्यान्वयहितेषिणे ॥ 
वसिष्ठाय नमः । वसिष्ठम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


अरुन्धति नमस्तुभ्यं महा पाप प्रणाशिनि । 
पतिव्रतानां सर्वासां धर्मशील प्रवर्तके ॥ 
अरुन्धत्यै नमः । अरुन्धतीम्‌ आवाह्यामि, स्थापयामि, पूजयामि । 


3» पुरुषऽएवेदं ७ सर्व य्यद्धूतं यच्च भाव्यम्‌ । 

उतामृ तत्वस्ये शानो यदन्नेना तिरोहति ॥ 

पुष्पाक्षत समायुक्तं नानारत्नैः समन्वितम्‌ । 

आसनं कल्पितं भक्त्या गृह्नन्तु मुनिसत्तमाः ॥ आसन दे 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तकऋषिभ्यो नमः । आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । 


३% एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या मृतं दिवि॥ 

नानातीर्थ समानीतं सुवर्ण कलशे स्थितम्‌ । 

पुष्पाक्षतैर्युतं तोयं पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पाद्य दे 
श्रीअरुंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । पाद्यं समर्पयामि ॥ 


७» त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽ स्येहा भवत्पुनः। 

ततो विष्ष्वङ्‌ व्यक्रा मत्सा शना नशनेऽ अभि ॥ 

नभस्य शुक्ल पञ्चम्यामर्चिता ऋषिसत्तमाः । 

दहन्तु पापं में सर्वे अर्घ्य गृह्णतु वै नमः ॥ अर्घ्य दे 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । अर्घ्यं समर्पयामि ॥ 


३% ततो विराड जायत विराजोऽ अधि पूरुषः । 
स जातोऽ अत्य रिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुर: ॥ 
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७ स्नान 


७ दुग्ध स्नानम्‌ 


७ दधि स्नानम्‌ 


७ घृत स्नानम्‌ 


७ मधु स्नानम्‌ 


लोकानां तुष्टि-कर्त्तारो यूयं सर्वे तपोधनाः । 
नमो वो धर्म-विज्ञेभ्यो महर्षिभ्यो नमोनम: ॥ आचमन करावे 
श्रीअरुंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नम: । आचमनीयं समर्पयामि ॥ 


३ तस्माद्यज्ञात्‌ सर्व हुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 

पशूंसन्ताँश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ 

मंदाकिनी गोमती च यमुना च सरस्वती । 

कृष्णा च नर्मदा तापी ताभ्यस्स्नानीयमाहतम्‌॥ स्नान करावे 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । स्नानं समर्पयामि ॥ 


३% पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्‌ तरिक्षे पयोधाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम ॥ 

सुरभेस्तु समुत्पन्नं देवानामपि दुलभम्‌ । 

पयो ददामि संप्रीत्या स्नानार्थं प्रतिगुहताम्‌॥ दध से स्नान करायें । 
श्रीअरंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । पयः स्नानम्‌ समर्पयामि । 


३ दधि क्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 

सुरभि नो मुखा करत्‌ प्रण आयु ७ षि तारिषत्‌ ॥ 

चंद्रमण्डल संकाशं सर्वदेव प्रियं दधि । 

भक्त्या ददामि मधुरं स्ननार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ दधि से स्नान करायें । 
श्रीअरंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । दधि स्नानम्‌ समर्पयामि । 


३ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम वस्य धाम । 
अनुष्वधमा वह मदयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌॥ 

आज्यं सुराणामाहार आज्यं सज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ । 

आज्यं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ घी से स्नान कराये | 
श्रीअरंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । घृत स्नानम्‌ समर्पयामि । 


३ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माद्धवीर्नः सन्त्वोषधीः । 
मधु नक्त मुतो षसो मधुमत्‌ पार्थिव ७ रजः। मधु द्यौरस्तुनः पिता । 
मधुमान्नो व्वनस्पतिर्‌ मधुमाँ२ अस्तु सूर्यः। माध्वीर्गावो भवन्तु न: ॥ 
सर्वौषधि समुत्पन्नं पीयूष सद्दशं मधु । 

ददामि परया भक्त्या मधु स्ननार्थ प्रतिगुह्णताम्‌॥ शहद से स्नान कराये । 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । मधु स्नानम्‌ समर्पयामि । 
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७ शर्करा स्नानम्‌ 


७ पंचामृत स्नानम्‌ 


७ गन्धोदक स्नानम्‌ 


७ शुद्धोदक स्नानम्‌ 


७ अभिषेक स्नानम्‌ 


७ वस्त्रम्‌ 


३+ अपा ७ रसमुद्‌ वयस ७ सूर्ये सन्तः ७ समाहितम। अपा ७ 
रसस्य यो रसस्तम्‌ वो गुह्नाम्युत्तम मुपयाम गृहीतो सिन्द्राय त्वा जुष्टं 
गृह्णाम्येष ते योनि रिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 

इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टि कारिका । 

मलापहारिका दिव्य स्नानार्थ प्रतिगुह्यताम्‌॥ सकर से स्नान कराये | 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । शर्करा स्नानम्‌ समर्पयामि । 


32 पंच नद्यः सरस्वती मपि यान्ति सस्रोतसः। 

सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरित ॥ 

पयो दधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितम्‌ । 

पंचामृतं मयानीतं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पंचामृत से स्नान कराये । 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । पंचामृत स्नानम्‌ समर्पयामि । 


३% अ ७ शुनाते अ & शुः पृच्यतां परुषा परु: । 

गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 

मलयाचल सम्भूतं चन्दनागरू सम्भवम्‌ । 

चन्दनं देवदेवेश स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम ॥ इत्र से स्नान करायें । 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । गन्धोदक स्नानम्‌ समर्पयामि। 


३ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्यऽ अश्चिनाः। 

श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णायामा अवलिप्ता 

रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः ॥ 

३% मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरंशुभम्‌। 

तदिदं कल्पितं देव ! स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌॥ शुद्ध जल से स्नान करायें | 
श्रीअरुंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । शुद्धोदक स्नानम्‌ समर्पयामि। 


यथासम्भव देवताओं का पुरुषसुक्त, श्रीसुक्त या अन्य मंत्रो द्वारा अभिषेक 
करना चाहिये । 


3 तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुत$ ऋचः सामानि जज्ञिरे। 

छन्दा ७ सि जज्ञिरे तस्माद्य जुस्तस्माद जायत ॥ 

सर्वे नित्यं तपोनिष्ठा ब्रह्मज्ञास्सत्य वादिनः । 

वस्राणि प्रतिगृह्णन्तु भक्तिदास्सन्तु मेसदा॥ वस्र चढावे 
श्रीअरंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । वस्त्रम्‌ समर्पयामि । 
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७ उपवस्त्रम्‌ ३% सुजातो ज्योतिषा सह शर्म्म वरूथमासदत्स्वः । 
वासोग्ने विश्वरूप ७ संव्ययस्व विभावसो ॥ 
० उपवस्त्रम्‌ प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
भक्त्या समर्पितं देव प्रसीद परमेश्वर ॥ उपवस्त्र चढायें | 
० श्रीअरंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । उपवस्त्रम्‌ समर्पयामि । 


० यज्ञोपवीतम्‌ 3» तस्मादश्चाऽ अजायन्त ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्मा ज्जाताऽ अजावयः ॥ 
* यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌। 
आयुष्यमग्रयं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
० श्रीअरंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । यज्ञोपवीतम्‌ समर्पयामि । 


० चन्दनम्‌ (गन्ध) 3“ तँ यज्ञम्‌ बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषन्‌ जातमग्रतः । 
तेन देवाऽ अयजन्त साध्याऽ ऋषयश्च ये ॥ 
० श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यन्ताम्‌ ॥ चन्दन चढायें । 
० श्रीअरुंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । चन्दम्‌ समर्पयामि । 


७ अक्षतम्‌ ३% अक्क्षन्न मीमदन्त ह्यवप्प्रियाऽ अधुषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती वोजान्विन्द्रतेहरी ॥ 
* रञ्जिताः कुसुमौघेन अक्षतास्तु सुशोभनाः । 
गृह्णन्तु मम संतुष्टाः प्रसन्ना ऋषिसत्तमाः ॥ अक्षत चढ़ावे | 
० श्रीअरंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । अक्षतम्‌ समर्पयामि । 


० पुष्प / पृष्पमालाम्‌ ३ ओषधीः प्रतिमोदद्धवं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 
अश्श्वाऽ इव सजित्त्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः ॥ 
* मल्लिका चम्पकादीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 
मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थम्‌ प्रतिगुह्यताम्‌॥ पुष्प चढावे 
० श्रीअरुंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि । 


७ दुर्वाम्‌ 3» काण्डात काण्डात प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन च ॥ 
" दूर्वाकुरान्‌ सुहरितानमृतान्‌ मङ्गल प्रदान्‌ । 
आनीतांस्तव पूजार्थ गृहाण गणनायक ॥ दुर्वा चढायें । 
० श्रीअरुंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । दूर्वा कुरान्‌ समर्पयामि । 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.2021 


० अंगपूजा ५. गौतमाय नमः हृदयं पूजयामि । 

१. कश्यपाय नमः पादौ पूजयामि । ६. जमदग्नये नमः कंठं पूज यामि। 

२, अत्रये नमः जानुनी पूजयामि | ७. वसिष्ठाय नमः मुख पूजयामि | 

३. भरद्वाजाय नमः कटी पूजयामि | ८. अरंधत्ये नमः ललाट पूजयामि | 
४. विश्वामित्राय नमः नाभि पूजयामि | ९. वेदप्रतांगाय नमः शिरः पूजयामि | 

० पत्रपूजा 

१. कश्यपाय नमः मुनिपत्रं समर्पयामि । ५. गौतमाय नमः अपामार्गपत्रं समर्पयामि । 
२. अत्रये नमः वटपत्रं समर्पयामि । ६. जमदग्नये नमः ताडपत्रं समर्पयामि । 

३. भरद्वाजाय नमः अश्वत्थपत्रं समर्पयामि । ७. वसिष्ठाय नमः केतकीपत्रं समर्पयामि। 

४. विश्वामित्राय नमः अर्कपत्रं समर्पयामि । ८. अरुंधत्यै नमः नानाविधपत्राणि समर्पयामि । 
७ आभुषणम्‌ ३ युवं तमिन्द्रा पर्वता पुरोयुधा यो नः एतन्यादप तन्तमिद्धतं वज्रेण 


तन्तमिद्धतम्‌ । दूरे चत्ताय छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌ ॥ 
" वञ्जमाणिक्य वैदूर्यमुक्ताविद्रुम मण्डितम्‌। 

पुष्प-राग-समायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ आभुषण चढायें । 
० श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । आभूषणानि समर्पयामि । 


० सुगन्धित तैल (इत्र) ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिम्‌ पुष्टि वर्द्धनम । 
उर्वारुक मिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात ॥ 
० ३८ अ ७ शुनाते अ ७ शुः पुच्यतां परुषा परुः । 
गन्धस्ते सोम मवतु मदाय रसोऽ अच्च्युतः॥ त्र चठाये | 
० श्रीअरुंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । सुगन्धि द्रव्यं समर्पयामि । 


सौभाग्य द्रव्यम्‌ ३+ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुन्‌ ज्यावा हेतिम्‌ परिबाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान पुमा ७ सं परिपातु विश्वतः ॥ 
* अबीरं च गुलालं च चोवा चन्दन मेव च। 
अबीरेणर्चितो देव अतः शान्ति प्रयच्छमे ॥ अबीर-गुलाल चढायें । 
० श्रीअरुंधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । सौभाग्य द्रव्यम्‌ समर्पयामि । 


७ धुपम्‌ 3 धूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धूर्व यं व्वयं धूर्वामः । 
देवानामसि वह्नितमं ७ सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहतमम्‌ ॥ 
० वनस्पतिरसो धूपो गन्धाढ्य स्सुमनोहरः। 
आप्रेयस्‌ सर्वभूतानां धूपोऽयम्‌ प्रतिगुह्यताम्‌॥ धुप दिखायें | 
* श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । धूपमाघ्रापयामि । 
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७ दीपम्‌ 


७ नैवद्यम्‌ 


७ क्रतुफलम्‌ 


७ करोद्वर्तन 


« ताम्बूलम्‌ 


७ दक्षिणा 


३ अग्निर्ज्योतिः ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्या ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य: स्वाहा । 
अनिर्व्वर्चो ज्योतिर्व्वर्च्च: स्वाहा सूर्य्योव्वच्चों ज्योतिर्व्वर्च्च: स्वाहा । 
ज्योतिः सूर्य्यः सूय्योज्योति: स्वाहा ॥ 

साज्यं च वर्तिं संयुक्तम्‌ वह्निना योजितम्‌ मया । 

दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यति मिरापहम्‌॥ दीप दिखायें । 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । दीपं दर्शयामि । 


३% नाभ्या आसीदन्तरिक्ष ७ शीषर्णो द्यौः समवर्तत। 

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्‌ ॥ 

नानापक्वान्‌ संयुक्तं रसैः षड्भिस्‌-समन्वितम्‌। 

नैवेद्यमृषयस्‌-सर्वे गृह्णतु वसुदायकाः ॥ नैवेद्य चढावे 
नैवेद्यं निवेदयामि, मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि । प्राणाय स्वाहा, अपानाय 
स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा ॥ 


३ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। 
बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ७ ह स: ॥ 

इदं फलं मया देव स्थापितम्‌ पुरतस्तव । 

तेन मे सफला वाप्तिर्भवेत जन्मनि जन्मनि ॥ फल चढायें | 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । ऋतुफलम्‌ समर्पयामि । 


चन्दनं मलयोद्धूतं कस्तूर्यादिसमन्वितम्‌ । 
करोद्वर्तनकं देव गृहाण परमेश्वर मलय-चन्दन अर्पित करे । 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । करोद्वर्तनकं चन्दनं समर्पयामि । 


३ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ 

पूगीफलं महहदिव्यं नागवल्ली दलैर्युतम्‌ । 

एलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पान-सुपारी चढायें । 
श्रीअरधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । ताम्बूलं समर्पयामि । 


३ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌। 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम्‌॥ 
हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। 

अनन्त पुण्य फलद मत्तः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ दक्षिणा चढायें | 
श्रीअरुधतीसहितकश्यपादि सप्तक्रषिभ्यो नमः । द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । 
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७ कपूर आरती 


७ प्रार्थना 


७ प्रदक्षिणा 


७ अर्घ्य 


७ अर्पणम्‌ 


३ आ रात्रि पार्थिव ७ रजः पितुरप्रायि धामभिः। 

दिवः सदा ७ सि बृहती वितिष्ठस आत्वेषं वर्तते तम: ॥ 

इद ७ हविः प्रजननम्मे अस्तु दशवीर ७ सर्वगण ७ स्वस्तये । 
आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोक सन्य भयसनि: । 

अग्नि: प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयो रेतोऽ अस्मासु धत्त॥ 
अन्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता, 

वसवो देवता रुद्रा देवता, दित्या देवता मरुतो देवता, 

विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ 
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ । 

सदा बसन्तं हृदया रबिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ॥ 


सौभाग्यं चाप्यवैधव्यं पुत्र-पौत्रादिकं सुखम्‌ । 
बहुपुण्यफलं सर्वमतः शान्तिं च देहि मे॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं यदीश्वरी। 
पूजितासि महादेवि सम्पूर्णं च वदस्व मे ॥ 


नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्‌ ॥ 


यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च। 
तानि तानि विनश्यंति प्रदक्षिण पदे पदे ॥ प्रदक्षिणा करे 
श्री सखी सहित उमामहेश्वराभ्यां नमः । प्रदक्षिणां समर्पयामि ॥ 


कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः । 
जमदन्निर्वशिष्ठश्च सपै ते ऋषयः स्मृताः । 
दहन्तु पापं मे सर्व गक्वन्त्वघ्यै नमो नमः ॥ अर्घ्य दे 


अनेन कृत पंचामृतांग पूजनेन श्रीअरुधती सहित कश्यपादि सप्तक्रषयः 
प्रीयेताम्‌ नमम्‌ । 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.2021 क्रषि पञ्चमी व्रत कथा 


॥ ऋषि पञ्चमी व्रत कथा - १ ॥ 


० हेमाद्रौ ब्रह्माण्डे शिताश्च उवाच ॥ 


० श्ररतानि देवदेवेश व्रतानि सुबहूनि च । साम्प्रतम्मे समाचक्ष्व ब्रतम्पाप प्रणाशनम्‌॥ ॥१॥ 
० ब्रह्मोवाच ॥ 

« श्रृणु राजन्‌ प्रवक्ष्यामि व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ । ऋषिपञ्चमीति विख्यातं सर्वपापहरंपरम्‌ ॥ २॥ 
० येन चीर्णेन राजेन्द्र नरकंनैवपश्यति । अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरा तनम्‌ ॥ ॥ ३॥ 
* वैदिशेभूद्द्विजवर उत्तङ्कोनाम नामतः । तस्य भार्या सुशीलेति पतिव्रतपरायणा ॥ ॥ ४॥ 
० तस्या अपत्य-युगलं पुत्रोहि सुविभीषणः । अधीतवान्सुतस्तस्य वेदान्‌ साङ्गपदक्रमान्‌ ॥ ५ ॥ 
० समानेन कुलीनेन सुता चापि विवाहिता । विवाहितैव सा दैवाद्वैधव्यं प्राप्यसत्तमा ॥ ॥ ६॥ 


* सतीत्वं-पालयन्ती सा आस्ते निज पितृर्गृहे । तस्या दुःखेन सन्तप्तः सुतं संस्थाप्य वेश्मनि ॥ ७॥ 

० गङ्गा तीरे वनम्प्राप्तः सकलत्रस्तया सह । स तत्राध्यापयामास शिष्यान्‌ वेदं द्विजोत्तमः ॥ ८॥ 

० सुता च कुरुते तस्य पितुश्शुश्रूषणंपरम्‌ । पितुश्शुश्रूषणं कृत्वा परिश्रान्ता कदाचन ॥ ॥ ९॥ 
० निशीथे किल संमुप्ता कृमि राशि रजायत । ते तां तथा विधां दृष्ट्वा विवस्त्रं प्रस्तर स्थिताम्‌ ॥१०॥ 
„ शिष्या निवेदयामासुस्तन्मातुः करुणा स्थिताम्‌ । न जानीमो वयं किंचिद्देवि साध्वी तथा विधा ॥११॥ 
० कृमिराशिमयी जाता मातस्सम्प्रति दृश्यते । वञ्रपातनिभंवाक्यं श्रृत्वा शिष्यै-रुदीरितम्‌ ॥१२॥ 

० संभ्रान्त मनसा शीघ्रं तत्समीपमुपागता । सतां तथा विधां दृष्ट्वा विललापाति दुःखिता ॥१३॥ 
० उरश्चता डयामास सुतराम्मोहमाप च । क्षणेन प्राप्तचैतन्य मुत्थाप्य प्रतिसृज्य च॥ ॥१४॥ 

० समालभ्य च बाहुभ्यां निन्ये तत्पितुरंतिकम्‌ । स्वामिन्‌ कथय मे साध्वी केन दुष्कृत कर्मणा ॥१५॥ 
० निशीथे सम्प्रसुप्तेयं जायते कृमि संकुला । एतच्छुत्वा ततो वाक्य मृषिर्ध्यान परायणः ॥ ॥१६॥ 

० ज्ञात्वा निवेदयामास तस्याः प्राग्जन्म चेष्टितम्‌ ॥ ॥१७॥ 
० ऋषिरुवाच ॥ 

० प्रागियं सप्तमेऽतीते जन्मनि ब्राह्मणी ह्यभूत्‌ । नोत्ससार स्वभाण्डेभ्यस्सञ्जाता च रजस्वला ॥१८॥ 
० अस्यास्तु पाप्मनातेन जायते कृमिवद्वपुः । रजस्वलायाः पापेन युक्ता भवति सानघे ॥ ॥१९॥ 
० प्रथमेऽहनि चाण्डाला द्वितीये ग्रामशूकरी । तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुद्धयति ॥ ॥२०॥ 

० तथातयासखी सङ्गाद्‌ व्रतं दृष्ट्वावभाषितम्‌ । दृष्टव्रतप्रभावेण जाता द्विजकुलेऽमले ॥ ॥२१॥ 
० अपमानाद्‌-व्रतस्यास्य कृमिराशि मयी ह्यभूत । एतत्ते कथितं सर्व कारणं दुष्कृतस्य च ॥२२॥ 
५ सुशीलोवाच ॥ 

० दर्शनादपि यस्य स्याद्विप्राणां निर्मले कुले । जन्म युष्मद्विधानां हि जायते ब्रह्मतेजसाम्‌ ॥ ॥२३॥ 


* अवज्ञायाः प्रजायन्ते विग्रहे कृमिराशयः । महाश्चर्यकरं नाथ तद्व्रतं कथयस्व मे॥ ॥२४॥ 
० ऋषिरुवाच ॥ 

* सुशीले श्रृणु तत्सम्यग्त्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ । येन चीर्णेन सहसा पापादस्मात्‌ प्रमुच्यते ॥ ॥२५॥ 
" दुःख त्रयाभिघातश्च जायते नात्र संशयः । कल्याणानि विवरद्धन्ते सम्पदश्च निरापद: ॥ ॥२६॥ 
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० नभस्यशुक्लपक्षे तु यदा भवति पञ्चमी । नद्यादिषु तदा स्नानं कृत्वा नियममेव च॥ ॥२७॥ 
० विधाय नित्यकर्माणि गत्वा द्वारवती मृषीन्‌ । स्नापयेद्विधिवद्धक्त्या पञ्चामृतरसैः शुभैः ॥२८॥ 
० चन्दनागुरुकर्पुरैर्विलिप्य च सुगन्धिभिः । पूजयेद्विविधै: पुष्पैर्गन्ध-धूपादि-दीपकैः ॥ ॥२९॥ 
० समाच्छाद्य शुभैर्वख्रैस्सो पवीतैर्यथाविधि । ततोनैवेद्यसम्पन्‌ नमर्घ्य दद्याच्छुभैः फलैः ॥३०॥ 
० श्रोतव्यमिद माख्यानं शाकाहारं प्रकल्पयेत्‌ । स्थातव्यं व्रह्मचर्यण क्रषिध्यानपरायणः ॥३१॥ 
० अनेन विधिना सम्यग्त्रत मेतत्‌ समाचरेत्‌ । तस्य यज्जायते पुण्यं तच्छुणुष्व समाहितः ॥३२॥ 
० सर्वव्रतेषु यत्‌-पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्‌-फलम्‌ । सर्वदानेषु दत्तेषु तदस्य व्रत-पारणात्‌॥  ॥३३॥ 
० कुरुते या वा व्रतश्चैतत्सा नारी सुखभागिनी । रूप-लावण्य-संयुक्ता पुत्र-पौत्रादि-संयुता ॥३४॥ 
० इहलोके सदैव स्यात्‌ परत्राप्य क्षया गतिः । व्रतस्यास्य प्रभावेण जाति स्मरति वः पौर्वकीम्‌ ॥ २५॥ 


॥ इति हेमाद्रौ ब्रह्माण्डे ऋषिपञ्चमी व्रतम्‌ ॥ 


ब्रह्माजी से राजा शिताश्व कहते हैं कि हे देवदेवेश ! बहुत व्रत हमने सुना अब आप हमसे 
पापनाशन व्रत कहिये ॥१॥ ब्रह्माजी कहते हैं कि हे राजन्‌ ! व्रतों में उत्तम सर्वपापहर ऋषिपञ्चमी नाम 
ब्रत कहते हैं सुनो ॥२॥ हे राजेंद्र ! जिस व्रत के करने से फिर नरक को नहीं देखता इसी पर एक पुराना 
इतिहास कहते हैं ॥ ३॥ वैदिश देश में एक उत्तंक नाम ब्राह्मण था और उसकी पति-व्रत-परायणा सुशीला 
नाम स्त्री थी ॥४॥ उसके दो पुत्र थे उनमें से सुविभीषण नाम पुत्र ने अङ्ग, पद, क्रम सहित वेद को पढ़ा 
॥५॥ तत्पश्चात्‌ समान कुलीन ब्राह्मण की कन्या के साथ विवाह किया और विवाह होते ही उसकी कन्या 
विधवा हो गई ॥६॥ वह कन्या सतीत्व को पालती हुई अपने पिता के गृह में रहती थी उस कन्या के 
दुःख से दुःखित अपने गृह में पुत्र को रखकर ॥७॥ कन्या और अपनी स्त्री सहित गङ्गा तीर के वन को 
प्राप्त हो शिष्यों को वेद पढ़ाने लगा ॥८॥ और ब्राह्मण की कन्या भी अपने माता पिता की सेवा करती 
हुई एक दिन सेवा से परिश्रांत ॥९॥ अर्द्ध-रात्र में सोई हुई कृमिराशि होगई वे सब पत्थर पर स्थित विवस्त्रा 
उस कन्या को देख ॥१०॥ सम्पूर्ण शिष्य लोग उसकी माता से कहते भये कि हम नहीं जानते वह इस 
प्रकार हो गई ॥११॥ इस समय वह कृमिराशि हुई हमें देख पड़ती है । वज्रपात के समान शिष्यों के वचन 
को सुनके ॥१२॥ भ्रम को प्राप्त हो, कन्या के निकट गई और उसको वैसी देख दुःखित हो रोने लगी 
॥१३॥ और छाती पीट के बारबार मोह को प्राप्त हुई । क्षणमात्र में चैतन्य को प्राप्त हो कन्या को उठा के 
साफ किया ॥ १४॥ हाथ से पकड़ के उसको उसके पिता के निकट ले गई और कहती भई कि हे स्वामिन्‌ 
! यह साध्वी कन्या किस कर्म से ॥१५॥ अर्द्ध रात्र में सोती हुई कृमियो करके व्याप्त हुई यह सुनकर ऋषि 
ध्यानपरायण हुए ॥१६॥ और उसके पूर्वजन्म के वृत्तांत को जान के कहते भए ॥१७॥ ऋषिजी कहते हैं 
कि पहिले सातवें जन्म में यह ब्राह्मणी थी और रजस्वला हो अपने पात्रों के स्पर्श का त्याग नहीं किया 
॥१८॥ इसी पाप से इसका शरीर कृमि से युक्त हुआ और रजस्वला के पाप से युक्त हुई ॥ १९॥ रजस्वला 
होने में पहिले दिन स्री चाण्डाली, दूसरे दिन ग्रामशूकरी, तीसरे दिन धोबिन और चौथे दिन शुद्ध होती है 
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॥२०॥ उसी प्रकार सखीसंग से व्रत को देखके अपमान किया और दृष्टव्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के कुल 
में उत्पन्न हुई ॥२१॥ और व्रत के अपमान करने से कृमि-राशि-मयी हुई इसके सम्पूर्ण पाप का कारण 
हमने तुमसे कहा ॥२२॥ सुशीला कहती है कि जिस व्रत के दर्शन से आप ऐसे ब्राह्मण के निर्मल कुल में 
जन्म हुआ ॥२३॥ और जिसके अपमान से कृमि की राशि हुई ऐसे महाश्चर्यकर व्रत को हमसे कहिये 
॥२४॥ ऋषि महाराज कहते हैं कि हे सुशीले ! वह व्रतों में उत्तम व्रत सुनो कि जिसके भली भाँति करने 
से इस पाप से छूट जावे ॥२५॥ जिसके करने से तीन अर्थात्‌ दैहिक, दैविक, भौतिक दुःख का नाश हो, 
कल्याण और सम्पति बढ़े ॥२६॥ भादौं के शुक्लपक्ष में जब पञ्चमी हो तब नदी आदि में स्नान करके 
नियम करे ॥२७॥ नित्य कर्म करके द्वारवती को जाके भक्ति-पूर्वक शुभ पंचामृत रस से स्नान करावे 
॥२८॥ और चन्दन, अगुरु, कपूर आदि सुगंधियों से लेप करके विविध प्रकार के पुष्प, गंध, धूप, दीप से 
पूजा करे ॥२९॥ जनेऊ सहित सुंदर कपड़ों से ढंककर उत्तम फल और नैवेद्य से पूर्ण अर्घ्य देय ॥३०॥ 
पहिले कहे हुए मंत्रों से अर्घ्य देय इस कथा को सुनमके शाक का आहार करे और ऋषि ध्यानपरायण हो 
ब्रह्मचर्य से रहे ॥३१॥ इस विधि से :- भलीभाँति व्रत करे और इस व्रत के करने से जो पुण्य होता है 
उसको समाहित हो सुनो ॥३२॥ संपूर्ण व्रत और संपूर्ण तीर्थ में और सर्वदान से जो फल होता है वह 
इसके पारण से प्राप्त होता है ॥३३॥ जो कोई सुखभागिनी स्त्री इस व्रत को करती है वह रूप, शोभा, पुत्र 
और पौत्र से युक्त होती है ॥ ३४॥ इस लोक में सुख भोग के परलोक में अक्षयगति को प्राप्त हो और इस 
ब्रत के प्रभाव से पूर्व जाति को स्मरण करनेवाली होती है ॥३५॥ 


॥ इति हेमाद्री ब्रह्माण्डे ऋषि-पञ्चमी व्रत कथा समाप्ता ॥ 
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॥ हेमाद्रि तथा ब्रह्माण्ड-पुराण की कथा ॥ 


सिताश्व राजा ने ब्रह्माजी से पूछा, भगवन्‌ ! मैंने अनेक ब्रतों को सुना है, परन्तु तत्काल पाप 
नाशक कौनसा व्रत है - यह नहीं जानता, आप अवश्य ही कहें। ब्रह्माजी ने कहा, राजन ! सबसे अच्छा 
ब्रत ऋषिपंचमी का है, जिसके करने से मनुष्य तत्काल ही पाप से मुक्त हो जाता है । इस विषय का एक 
इतिहास कहता हूं, ध्यान से श्रवण करो । " उत्तंक नामक ब्राह्मण विदर्भ देश में रहता था और पतिव्रताओं 
में अग्रगण्या उसकी स्त्री का नाम सुशीला था । इस ब्राह्मण के घरमें केवल दो सन्तानें थी । १. कन्या 
और २. पुत्र । ईश्वर कृपा और परम्परागत संस्कारों से पुत्र वेद- शास्त्रो का ज्ञाता था । यद्यपि इसकी कन्या 
का भी विवाह समान-कुल-शील वाले वर के साथ हुआ था परन्तु दैव प्रकोप से वह वर मर गया और 
कन्या को वैधव्य दुःख के सागर में फॅसना पड़ा । उसी दुःख से सन्तप्त उत्तंक ब्राह्मण अपनी स्री और 
कन्या के सहित गङ्गा के किनारे पर रहने लगा और वहाँ धर्मचर्चा से अपने और कन्या के दुःख का 
अपनोदन किया । कन्या अपने पिता की शुश्रूषा करती थी और पिता अनेक ब्रह्मचारियों को वेद पढ़ाता 
था । एक दिन रात्रि को सोती हुई कन्या के शरीर में अकस्मात्‌ बहुत से कीड़े पड गये । कन्या नें अपनी 
दशा को देखकर माता से कहा । माता ने इस प्रकार के दुःख से लड़की को दुखी देखकर बहुत पश्चात्ताप 
किया और अपने पति देव उत्तंक के पास से गयी । अति नग्र-भाव से पूछा, भगवन्‌ ! परम-साध्वी मेरी 
इस कन्या की यह दशा क्यों हुई ? 

उत्तंक बाह्मण ने प्रथम तो समाधि के द्वारा इस अनिष्ट कारण को देखा और फिर सुशीला नाम्नी 
अपनी धर्म-पत्नी से कहा, - पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी । रजस्वला दशा में इसने घर के वर्तनों 
का स्पर्श किया, अतः उस अपराध के कारण इसके शरीर में कृमियों का सञ्चार हो गया है। 


७ प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनो । 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुद्ध्यति। धर्मशास्रं 


रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चाण्डालिनी के समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान, तीसरे दिन 
धोविनी के समान अपवित्र रहती है और चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। इसके अतिरिक्त इस कन्या 
नें इसी जन्म में एक और भी अपराध किया है - ऋषिपञ्चमी के व्रत को करती हुई स्त्रीयो को देखकर 
उनके व्रत की अवहेलना की, जिसके कारण इसके शरीर में मि पड़ गये हैं व्रत की विधि को आँखों से 
देखने के कारण ही इसका ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ अन्यथा चाण्डाल के घर जन्म होता । सुशीले ! 
यह ऋषिपञ्चमी का व्रत सब व्रतों में प्रधान है, क्योंकि इसी के प्रभाव से स्त्री सौभाग्य सम्पन्न रहती है 
और रजस्वला दशा में आज्ञान-पूर्वक होने वाले स्पर्शादि दोषों से मुक्त हो जाती है। 
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॥ ऋषि पञ्चमी व्रत कथा - २॥ 


० युधिष्ठिर उवाच ॥ 

० श्रुतानि देवदेवेश व्रतानि सुबहूनि च । साम्प्रतम्मेऽन्यदाचक्ष्व व्रत पाप प्रणाशनम्‌॥ ॥१॥ 
७ श्रीकृष्ण उवाच ॥ 

० अथान्यदपिराजेन्द्र पञ्चमी ऋषिसंज्ञिता । कथयिष्यामि यत्कृत्वा नारी पापात्प्रमुच्यते ॥ २॥ 
० युधिष्ठिर उवाच ॥ 

„ कीदृशी पञ्चमी कृष्ण कथं च ऋषि-संज्ञिता । पातकान्‌ मुच्यते कस्मान्‌ नारी यदुकुलोद्भव ॥ ३ ॥ 
„ पापानि च बहुन्यत्र विद्यन्ते किल केशव ॥ ॥ ४॥ 
७ श्रीकृष्ण उवाच ॥ 

० अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि या स्त्री जाता रजस्वला । दुष्टास्पृशति भाण्डानि गृहकर्मणि संस्थिता ॥ ५ ॥ 
* प्राप्नोति सा महापापं सर्वनारी रजस्वला | शृणुष्व कारणं यस्माद्वर्जर्जनीया रजस्वला ॥ ॥ ६ ॥ 

० प्रोत्सार्य गृहतश्चापि चातुर्वर्ण्येन भारत । ब्रह्म-हत्यां पुरा शक्रो वृत्रं हत्वा समाप्तवान्‌ ॥ ॥ ७॥ 
० तया वै राजशार्दूल व्रीडितो वृत्रसूदनः । ब्रह्माणं समुपागच्छदात्मन श्शुद्धिकारणात्‌॥ ॥ ८॥ 


* शुद्धिं शक्रस्य राजेन्द्र प्रहृष्टेनान्त रात्मना । विभज्य ब्रह्म-हत्यांतु चतुर्द्धा तु चतुर्मुखः ॥ ॥ ९॥ 
० प्राक्षिपद्राजशार्दूल चतुःस्थानेषु वै तदा । वह्दौ प्रथम जातासु ज्वालासु च नदीषु च॥ ॥१०॥ 
* पर्वतेषु च राजेनद्र नारीरजसि पार्थिव । अतो-रजस्वला नारी प्रोत्सार्या च प्रयत्नतः॥ ॥११॥ 


* ब्रह्मणश्शासनात्पार्थं चातुवर्ण्यैन सर्वदा । प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी ॥ ॥१२॥ 
„ तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुद्धयति । अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि जातं संसर्ग पातकम्‌ ॥१३॥ 
० तत्‌ पाप-संक्षयार्थं हि कार्येय मृषि-पञ्चमी । सर्व-पाप-प्रशमनी सर्वोपद्रवनाशिनी ॥ ॥१४॥ 
० ब्रह्म-क्षत्रिय-विट्‌-शूटरैः स्त्रीभिः कार्या विशेषतः ॥ ॥१५॥ 
७ श्री कृष्ण उवाच ॥ 

० अथान्यदपि राजेन्द्र प्रवक्ष्यामि कथानकम्‌ । पुरा कृतयुगे राजन्‌ विदर्भायां बभूव ह॥ ॥१६॥ 


० श्येनजिन्नामराजर्षिश्चातुर्वर्णानुपालकः । तस्य देशेव सद्विप्रो वेद-वेदाङ्ग-पारगः॥ ॥१७॥ 
० सुमित्रो नाम राजेन्द्र सर्वभूतहिते रतः । कृषीवृत्त्या समासीनः कुटुम्ब परिपालकः ॥ ॥१८॥ 


० तस्य भार्या सुसाध्वी च पतिशुश्रृषणे रता । जयश्रीर्नाम विख्याता बहुभृत्यसुहञ्जना ॥ ॥१९॥ 
० क्षेत्रादिषु रता साध्वी व्याकुली कृत मानसा । एकदा सात्मनः प्राप्त मूतुकालं व्यलोकयत्‌ ॥२०॥ 
० रजस्वलापि सा राजन्‌ गृहकर्म चकार ह । भाण्डानि सास्पृशद्रा जन्नृतौ प्राप्तेऽपि भामिनी ॥२१॥ 
० कालेन बहुना साध्वी पञ्चत्वमगमत्तदा । तस्या भर्त्तापि विप्रोऽसौ कालधर्म मुपेयिवान्‌ ॥२२॥ 
० एवं तौ दम्पती राजन्‌ स्वकर्म-वशगौ तदा । भार्या तस्य जयश्रीः सा साक्षात्संपर्कदोषतः ॥ २ ३॥ 
० शुनीयोनिमनुप्राप्ता सुमित्रोऽपि नरेश्वर । तस्यास्सम्पर्क दोषेण बलीबर्दो बभूव ह॥ ॥२४॥ 
० तद्दोषेण महाराज दुर्गतिं तौ गतौ तदा । सुमित्रस्य च पुत्रोऽभूत्पितृ शुश्रूषणे रतः ॥ ॥२५॥ 
० सुमतिर्नाम धर्मज्ञो देवता-तिथि-पूजकः । तस्य तौ पितरौ पार्थ ऋतु-संपर्क-दोषतः॥ ॥२६॥ 
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* तिर्यग्यो निमनुप्राप्तावुभौ जातिस्मरौ नृप । उच्छिष्ट भोजिनी साभूत्‌-स्मरन्ती पूर्व-पातकम्‌ ॥२७॥ 
० सुमित्रोऽपि पिता तस्य बलीबर्दो बभूव ह । अथ क्षयाहे संप्राप्ते पितृ शुश्रूषणे रतः ॥ ॥२८॥ 
० भार्य्या चन्द्रवतींप्राह सुमतिः श्रद्धयान्वितः । अद्य संवत्सरदिनं पितुर्मे चार-हासिनि॥ ॥२९॥ 
० भोजनीया मया विप्राः पाक-शुद्धिर्विधीयताम्‌ । तथा कृता पाक-शुद्धिस्सुमतेर्भर्तुराज्ञया ॥३०॥ 
० मुक्तं पायसभाण्डेऽस्यास्सर्पण गरलं ततः । दृष्ट्वा ब्रह्म वधाद्धीता शुनी भाण्डानि सास्पृशत्‌ ॥३१॥ 
० द्विज भार्या च तां दृष्ट्वा उलूकेन जघान ताम्‌ । भोजिता ब्राह्मणास्तत्र श्राद्ध कृत्वा प्रयत्नतः ॥३ २॥ 
० ततो भक्तेषु विप्रेषु नोच्छिष्ट तु ददौ बहिः । द्वारस्थायायदाशुन्या उपवासस्तदाभवत्‌ ॥ ॥३३॥ 

० ततो रात्र्यां प्रवृत्तायां सा शुनी क्षुधिता नृप । बलीबर्दमृपागत्य भर्तारमिदम ब्रवीत्‌॥ ॥३४॥ 

० बुभुक्षिताद्य नाथाहं न दत्तं भोजनं तु मे । ग्रासादिकं च नो लेभे क्षधा मां बाधते बलात्‌ ॥३५॥ 

० अन्यस्मिन्‌ दिवसे पुत्रो मम लेह्यं ददात्यसौ । अद्य मह्यं किमप्येषु उच्छिष्टमपि नौ ददौ ॥३६॥ 

० पायसान्ने पपाताद्य गरलं सर्प-सम्भवम्‌ । मया विचिन्त्य मनसा मरिष्यन्ति द्विजोत्तमाः ॥३७॥ 

„ संस्पृष्टं पायसं रोषाद्‌ बद्धवाहं ताडिता भृशम्‌ । दुःखितं तेन गात्रं मे कटिभग्ना करोमि किम्‌ ॥३८॥ 
० ततः प्राह स वै भर्ता भद्रे ते पायस ग्रहात्‌ । किं करोमि ह्यशक्तस्तु भारवाहत्वमागतः ॥३९॥ 

० अद्याहमात्मञक्षेत्रे वाहितस्‌ सकलं दिनम्‌ । मारितश्चात्मजेनाहं मुखबद्ध्वा बुभुक्षितः ॥४०॥ 
„ वृथा श्राद्धं कृतं तेन जाताद्य मम कष्टता ॥ 

७ श्रीकृष्ण उवाच ॥ 

० तयोस्संबदतोरेवं मातापित्रोश्च भारत । श्रुत्वा पुत्रस्तदा वाक्यं यदुक्तं च तदोभयोः॥ ॥४१॥ 
० ततो रजन्यां तत्कालं ददौ तस्यैव भोजनम्‌ । पितरौ तौ विदित्वा तु दत्तवान्सुमतिस्तदा ॥४२॥ 
० तदासौ दुःखितः पुत्रो ज्ञात्वावस्थां तदा तयोः । मातापित्रोस्तुराजेनद्र तदासौ प्रस्थितोवनम्‌ ॥४३॥ 
० ज्ञातु-मिच्छामि कष्टं वै मातापित्रोस्तु भारत । तत्र गत्वा ज्ञान वृद्धा नृषीन्‌ सप्तवनाश्रितान्‌ ॥४४॥ 

* प्रणिपत्यात्रवी द्वाक्यं हितश्चैव तदा तयोः ॥ 


० सुमतिरुवाच॥ 

०" कथयध्वं ब्रह्मर्षयः प्रश्नमेतं समाहिताः ॥ ॥४५॥ 
० केन कर्म-विपाकेन पितरौ मे तपोधनाः । इमामवस्थां सम्प्राप्तौ मोक्षेते पातकात्कथम्‌ ॥ ॥४६॥ 
" ऋषय ऊचुः ॥ 

० तवमाता पुराविप्र स्वगृहे बालभावतः । पराप्तं ऋतुं विदित्वा तु सम्पर्कम करोद्विज ॥ ॥४७॥ 
* तेन कर्म-विपाकेन शुनी-योनि मुपागता । पितास्यस्पर्श-दोषेण बलीबर्दो बभूव ह॥ ॥४८॥ 
० एतयोर्मुक्ति कामार्थ कुरु त्वमृषिपञ्चमीम्‌ । भार्यया सह विप्रेन्द्र ऋषीन्‌ सम्पूज्य यत्नतः॥४९॥ 
" आचरस्व व्रतं तत्र सप्तवर्ष द्विजोत्तम। अन्ते चोद्यापनं कुर्याद्वित्तशाठय विवर्जितः ॥ ॥५०॥ 


० शाकाहारस्तु कर्तव्यश्श्यामाकाहार एव वा । नीवारैर्वापि कर्तव्यं कृष्टपच्यं न भक्षयेत्‌ ॥५१॥ 
० प्राप्य भाद्रपदे मासि शुक्लपक्षेऽथ पञ्चमीम्‌ । तस्यां मध्याह्न समये नद्यादौ विमले जले ॥५२॥ 
० कृत्वापामार्ग वृक्षेण दन्त-धावन मादितः । ॥५३॥ 
„ आयुर्बलं यशोवर्चः प्रजाः पशु-वसूनि च । ब्रह्यप्रज्ञाश्व मेधाश्च त्वन्नो देहि वनस्पते॥ ॥५४॥ 
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० सम्प्रार्थ्य तेन मन्त्रेण कुर्याद्वै दन्त-धावनम्‌ । मुख दुर्गन्धि नाशाय रदनानां विशुद्धये ॥ ॥५५॥ 

« ष्ठीवनाय च गात्राणां कुर्वेऽहं दन्त-धावनम्‌ । अनेन दन्तान्‌ संशोध्य स्नायान्मृत्स्नानपूर्वकम्‌ ॥ 
तिलामलककल्केन केशा न्संशोध्य यनतः ॥ ॥५६॥ 

० परिधाय नवे शुद्ध वाससी मुसमाहितः पूजयस्व ऋपीन्दिव्यानरुन्धत्या समन्वि तान्‌ ॥ ॥५७॥ 

० कश्यपोऽत्रिभरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः । जमदनिनिर्वशिष्ठश्चसाध्वी चैवाप्यरुन्धती ॥ ॥५८॥ 


« मंत्रेणा नेन सपर्षीन्पूजयेत्सुसमाहितः । व्रतेन ऋषिपञ्चम्याः कृतेनैवं द्विजोत्तम ॥ ॥५९॥ 
० कऋतुसम्पर्कजो दोषः क्षयं याति न संशयः ॥ ॥६०॥ 
७ श्रीकृष्ण उवाच ॥ 

० तच्छुत्वा सुमति वाक्य परमंक्रषिभाषितम्‌ | गृहमेत्य व्रतंचक्रेसभार्यः श्रद्धयान्वितः ॥ ॥६१॥ 


० त्रतंतु ऋषिपञ्चम्यास्सर्वपापप्रणाश नम्‌ । कृत्वा सर्व यथोक्तञ्च मातापित्रोः फलं ददौ ॥६२॥ 
० त्रत पुण्य प्रभावेण माता तस्य श्वयोनितः । मुक्ता नृपति शार्दूल विमानवर संस्थिता ॥ ॥६३॥ 
० दिव्याम्बर धरा भूत्वा गता स्वर्गश्च भारत | पितापि स मृतोऽगच्छत्सुमतेः पशु योनितः ॥६४॥ 
० स्वर्ग प्राप्तो महाराज व्रतस्यास्य प्रभावतः । तस्य यज्जायते पुण्यं तच्छणुष्व द्विजोत्तम ॥६५॥ 


० सर्व व्रतेषु यत्पुण्यं सर्व-तीर्थेषु यत्फलम्‌ । सर्वदानेषु दत्तेषु तदेतद्त्रत पारणात्‌ ॥ ॥६६॥ 
० कुरुते या व्रतं नारी सा मवेत्‌ सुख-भोगिनी । रूप-लावण्य-युक्ता च पुत्र-पौत्रादि संयुता ॥६७॥ 
० इह लोके सदैव स्यात्परत्र च परांगतिम्‌ । एतत्ते कथितं राजन्‌ व्रतानामुत्तमं व्रतम्‌ ॥ ॥६८॥ 
* सर्व संपत्‌ प्रदं चैव नारीणां पाप-नाशनम्‌ । धनं यशश्च स्वर्गं च पुत्रानपि युधिष्ठिर ॥ ॥६९॥ 
० पठतां शृण्वतां वापि सर्व-पाप-प्रणाशनम्‌ ॥ ॥७०॥ 


॥ इति श्रीभविष्योत्तर-पुराणे ऋषिपञ्चमी व्रत कथा ॥ 


राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे देवेश ! हमने बहुत व्रत सुने अब हमसे पाप प्रणाशन दूसरा व्रत 
कहिये ॥ १ ॥ श्रीकृष्णजी कहते हैं कि अब और दूसरा ऋषिपञ्चमी व्रत कहते जिसके करने से स्त्री 
सम्पूर्ण पापों से छूट जाती है ॥ २ ॥ राजा युधिष्ठिरजी कहते हैं कि हे कृष्ण ! पश्चमी कैसी है और किस 
प्रकार ऋषिपञ्चमी हुई और किस प्रकार के पापों से स्त्री छूट जाती है ॥ ३ ॥ हे केशव ! इस संसार में 
बहुत प्रकार के पाप हे ॥ ४ ॥ श्रीकृष्णजी कहते हैं कि अज्ञान अथवा ज्ञान से जो स्त्री रजस्वला हो गृहकर्म 
में स्थित हो पात्रों को स्पर्श करती ॥ ५ ॥ रजस्वला नी महा-पाप को प्राप्त होती है और जिससे रजस्वला 
त्री वर्जनीय है उसका कारण कहते हे सुनो ॥ ६॥ चारों वर्गों को चाहिये कि रजस्वला स्त्री को अलग 
रखें क्योंकि पूर्व ही वृत्रासर को इन्द्रजी मारकर ब्रह्महत्या को प्राप्त हुये ॥ ७॥ उस ब्रह्महत्या से लज्जित 
हो इन्द्रजी अपनी शुद्धि के लिये ब्रह्माजी के शरण को प्राप्त हुये ॥ ८ ॥ हे युधिष्टिर ! प्रसन्नमन हो ब्रह्माजी 
इन्द्र की शुद्धि को विचार कर ब्रह्म-हत्या के चार भाग कर के ॥ ९ ॥ उसी समय चार स्थानों में फेंक 
दिया, प्रथम तो अग्नि की पहिली ज्वाला में और नदी में ॥१०॥ पर्वत और स्त्री के रज में ब्रह्म-हत्या का 
विभाग किया इसी से रजस्वला स्त्री को यत्न-पूर्वक अन्यत्र रक्खे ॥११॥ ब्रह्माजी की आज्ञा से चारों वर्ण 
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करके सर्वदा त्याज्य है पहिले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी ॥१२॥ तीसरे दिन धोबिन, चौथे 
दिन शुद्ध होतो है । ज्ञान अथवा अज्ञान से संसर्ग पाप होता है ॥१३॥ रजस्वला स्त्री के संसर्गज पापों के 
निवृत्त्यर्थ सर्व पाप प्रशमनी और सर्वोपद्रवनाशिनी ऋषिपञ्चमी करणीय है । ॥१४॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शुद्र स्त्री करके यह व्रत सर्वथा करणीय है ॥१५॥ श्रीकृष्णजी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर ! अब 
और दूसरी क्या कहते हैं कि पूर्व ही सत्ययुग में विदर्भापुरी विषे ॥१६॥ चारों वर्ण का पालक श्येनजित्‌ 
नाम राजर्षि था उसी के देश में वेद-वेदाडूग पारग एक ब्राह्मण रहता था ॥१७॥ हे राजेन्द्र ! वह सुमित्र 
नाम ब्राह्मण सर्व हितरत खेती की वृत्ति में टिका हुआ परिवार का पालन करता था ॥१८॥ उस ब्राह्मण 
की साध्वी पतिसेवा में रत बहुत मृत्युसुह॒ज्जना जयश्रीनाम स्त्री थी ॥१९॥ खेती आदि के काम में रत 
होने से व्याकुल मनवाली साध्वी ने एक समय ऋतुकाल को आया हुआ देखा ॥ २०॥ रजस्वला होने पर 
भी वह गृहकर्म करती हुई ऋतुकाल में भी पात्र आदि का स्पर्श किया ॥ २१॥ बहुत काल के पीछे जब 
वह मर गई और उसका स्वामी भी कुछ दिन के पश्चात्‌ मृतक हुआ ॥२२॥ इस प्रकार हे राजन्‌ ! वह दोनों 
स्वकर्मवश हुये ओर उसकी जयश्री नाम स्त्री सम्पर्क-दोष से ॥ २३॥ शुनीयोनि को प्राप्त हुई ओर हे राजन्‌ 
! उसका सुमित्र नाम पति स्त्री के सम्पर्क-दोष से बलीबर्द हुआ ॥२४॥ उसी दोष से वह दोनों स्त्री-पुरुष 
दुर्गति को प्राप्त हुये और सुमित्र का पुत्र पिता की सेवा में रत हुआ ॥२५॥ वह ब्राह्मण का सुमति नाम 
पुत्र धर्मज्ञ देवता-तिथि-पूजक हुआ उसके माता पिता ऋतु के सम्पर्क दोष से ॥२६॥ हे राजन्‌ ! 
तिर्य्यग्योनि को प्राप्त दोनों जातिस्मर हुये ब्राह्मण की स्त्री पूर्वपातक का स्मरण करती हुई उच्छिष्ट भोजिनी 
हुई ॥ २७॥ उस ब्राह्मण का सुमित्र नाम पिता बलीबर्द हुआ पिता की सेवा में रत क्षयाह के दिन ॥२८॥ 
अपनी चन्द्रवती नाम भार्य्या से श्रद्धा-पूर्वक बोला कि हे चारुहासिनि ! आज हमारे पिता का वार्षिक 
दिन है ॥२९॥ इस कारण आज ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए पाक शुद्ध करो यह सुनकर अपने पति 
की आज्ञा से उसी प्रकार किया ॥३०॥ तो उसके दुग्धपात्र में सर्प ने विष को छोड़ा यह देखकर ब्राह्मणों 
के वध से डरी हुई उसकी माता ने जो उसी के गृह में शुनी हुई थी उस दुग्ध के पात्र को मुख से स्पर्श कर 
लिया ॥ ३ १॥ उस ब्राह्मण को स्त्री ने उस पात्र को स्पर्श करती हुई शुनी को लुकाठ से मारा और यत्नपूर्वक 
श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराया ॥ ३२॥ जब सब ब्राह्मण भोजन कर चुके और बाहर जूंठा भी न 
दिया इससे द्वार पर रहनेवाली शुनी को उपवास हो गया ॥३३॥ तत्पश्चात्‌ कुछ रात्रि बीते भूंखी हुई वह 
शुनी बलीबर्दरूप अपने भर्ता के निकट जाके कहती भई ॥ ३४॥ कि हे नाथ ! में इस समय बहुत भूखी हूँ. 
हम को किसी ने एक ग्रास भी भोजन न दिया इससे क्षुधा मुझको दुःख देती है ॥३५॥ और कहा कि 
प्रतिदिन तो मेरा पुत्र मुझको उत्तम भोजन देता था ओर आज जूंठा भी नहीं दिया ॥३६॥ पायसानन में सर्प 
का विष गिरा था इससे मेंने विचारा कि जो बाह्मण इसे खायेंगे वे मर जायेंगे ॥ ३७॥ इससे मैंने पायस को 
जूंठा कर दिया उसने मुझे बाँध के बहुत मारा उसी से मेरा शरीर अतीव दुःखित है और कमर टूट गई अब 
में क्या करूँ ॥३८॥ तत्पश्चात उसके स्वामी ने कहा कि हे भद्रे ! पायस के ग्रहण से दूषित तेरा अशक्त 
भार-वाहक में क्या करूँ ॥३९॥ आज में पुत्र के खेत में सब दिनभर मुख बाँधकर जोता गया और मारा 
गया इससे अतीव भूंखा हूँ ॥४०॥ मेरे पुत्र ने वृथा श्राद्ध किया कि मुझ को कष्ट हुआ । श्रीकृष्णजी कहते 
हैं कि हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार परस्पर कहते हुए माता-पिता के वाक्य को उस समय सुन के ॥४१॥ उसी 
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समय रात्रि में उन दोनों को अपना माता-पिता जानकर भोजन दिया ॥४२॥ हे राजन्‌ ! उस समय उसके 
पुत्र सुमति ने अपने माता पिता की यह अवस्था देख के वन में चलने को प्रस्थान किया ॥४३॥ इस 
विचार से वन को चला कि माता पिता के इस कष्ट के कारण को जाने, वहीं जाके ज्ञानवृद्ध वनवासी 
सात ऋषियों को देखा ॥४४॥और प्रणाम करके अपने माता-पिता के हित-कारक वचन बोला कि हे 
ब्रह्मर्षे । समाहित होके मेरे प्रश्न को कहिये ॥४५॥ हे तपोधन ! किस कर्म के विपाक से हमारे माता-पिता 
इस अवस्था को प्राप्त हुए और इस पाप से किस प्रकार छूटे ॥४६॥क्रषि लोग कहते हैं कि हे विप्र, द्विज 
! पूर्व ही तुम्हारी माता ने अपने गृह में बालभाव से क्रतु को जान के भी सम्पूर्ण पात्रादि का स्पर्श किया 
॥४७॥ उसी के फल से शुनी योनि को यह प्राप्त हुई और स्पर्श के दोष से तुम्हारा पिता बलीबर्द ( बैल ) 
हुआ ॥४८॥ इन दोनों की मुक्ति कामना करके यत्न-पूर्वक क्रषियो को पूज के स्त्री सहित क्रषिपञ्चमी 
का व्रत करो ॥४९॥ सात वर्ष तक इस व्रत को करके अन्त में वित्तशाठय विवर्जित होकर उद्यापन करे 
॥५०॥ शाक और श्यामाक का आहार करे अथवा नीवार का आहार करे और जोतने से उत्पन्न अन्न 
न खाय ॥५१॥ भाद्रपद मास की शुक्ल पञ्चमी में मध्याह् समय नद्यादिक के विमल जल में स्नान करे 
॥५२॥ अपामार्ग के वृक्ष से दन्तधावन करे ( मन्त्र ) ॥५३॥ हे वनस्पते ! आयुर्वल, यश, तेज, प्रजा, पशु, 
वसु, ब्रह्मप्रज्ञा, मेधा हम को दो इस मन्त्र से दन्त-धावन करे ॥५४॥ इस मन्त्र से प्रार्थना करके मुख दुर्गन्धि 
नाश और दांतों की शुद्धि के लिये दन्त-धावन करे ॥५५॥ गात्र की स्वच्छता के लिये हम दन्त-धावन 
करते हैं इस प्रकार दाँतों को शोधकर मृतिका लगा के तिल और आँवला के कल्क से केश-शोधन करके 
स्नान करे ॥५६॥ नवीन शुद्ध वस्त्र पहिन के समाहित हो अरुन्धती सहित सप्तर्षियो की पूजा करो ॥५७॥ 
( पूजामन्त्र: ) कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और साध्वी अरुन्धती ॥५८॥ 
इस मन्त्र से श्रद्धा पूर्वक सप्तर्षियों की पूजा करे इस प्रकार क्रषि-पञ्चमी के व्रत करने से ॥५९॥ 
ऋतुसम्पर्कज दोष नष्ट होता है ॥६०॥ श्रीकृष्णजी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर ! उत्तम ऋषियों के वाक्य को 
सुनकर सुमति नाम ब्राह्मण ने अपने गृह में आकर श्रद्धा-पूर्वक अपनी स्त्री सहित व्रत को किया ॥६१॥ 
और सर्व-पाप प्रणाशन ऋषि-पञ्चमी के व्रत को करके यथोक्त फल अपने माता-पिता का दिया ॥६२॥ 
ब्रत के पुण्य प्रभाव से उसकी माता शुनी की योनि से छूटकर उत्तम विमान पर स्थित हो ॥६३॥ 
दिव्याम्बरधरा होकर स्वर्ग को प्राप्त हुई और सुमति का वह पिता मृतक हो पशु योनि से मुक्त हुआ ॥६४॥ 
हे राजन्‌ ! इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ ! हे द्विजोत्तम । इस व्रत के करने से जो पुण्य 
होता है वह सुनो ॥६५॥ सम्पूर्ण व्रत, सर्व-तीर्थ और सर्व-दान देने में जो पुण्य होता है वह इस व्रत के 
पारण से होता है ॥६६॥ जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख-भोगिनी होती हुई रूपलावण्य से युक्त 
होकर पुत्र पौत्रादिकों से सम्पन्न होती है ॥६७॥ इस लोक में संपूर्ण भोग भोग के अन्त में परांगति को 
प्राप्त होती है हे युधिष्ठिर | यह उत्तम व्रत हमने तुमसे कहा ॥६८॥ त्रियों को सम्पूर्ण सम्पत्ति देनेवाला 
और सर्व-पाप-प्रणाशन और धन, पुत्र, यश, स्वर्ग का देनेवाला है ॥६९॥ जो कोई इस कथा को पढे या 
सुने उसके सम्पूर्ण पाप नाश को प्राप्त होते हैं ॥७०॥ 


॥ इति श्रीभविष्योत्तर-पुराणे ऋषिपञ्चमी व्रत कथा भाषाटीका सम्पूर्णा ॥ 
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॥ भविष्योत्तर की कथा ॥ 


युधिष्टिर के प्रश्न करने पर श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने इसी ऋषिपञ्चमी के व्रत को तत्काल पापनाशक 
बतलाया है । भगवान्‌ बोले, राजन्‌ ! पूर्वकाल में ब्रह्म हत्या का जो दोष इन्द्र को लगा था, उसका एक 
भाग स्त्रीयों ने भी ग्रहण किया था । इसी कारण से स्त्रीयो को प्रतिमास रजोधर्म होता है - प्रथम दिन 
चाण्डाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन धोविनी होती हैं और चतुर्थ दिन शुद्धि मानी गई है। उस 
रजोदर्शन काल में यदि अज्ञान के कारण स्पर्शास्पर्श जन्य पाप हो जाय तो, उसकी निवृत्ति ऋषिपञ्चमी 
= व्रत के करने से ही होती है । इस विषय में अति प्राचीन एक इतिहास कहता हूँ । ध्यान लगाकर सुनो। 

सत्ययुग में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का पालक, विदर्भ देश का राजा श्येनजित्‌ नामक राजर्षि था । 
उसके देश में वेद-वेदाङ्ग का पारग सुमित्र नाम का ब्राह्मण कृषि-कर्म से अपना निर्वाह करता था और 
जयश्री नाम्नी उसकी भार्या भी सदैव कृषि-कर्म में तत्पर रहा करती थी किसी समय वह स्त्री रजोवती 
होकर भी आज्ञात दशा में गृह-सम्बन्धी समस्त कार्यों को करती रही और ब्राह्मणों को और वर्तनों को भी 
स्पर्श करती रही । समय पाकर दैवात्‌ उन दोनों की मृत्यु एक साथ ही हुई । इस दोष से वह ब्राह्मणी कुत्ती 
हुई और रजोधर्म को स्पर्श करने से वह ब्राह्मण बैल हुआ । इस सुमित्र ब्राह्मण का सुमति नामक एक पुत्र 
था, वह वेद-वेदांग का पारग तथा ब्राह्मण और अतिथि का पूजक था । वे कुत्ती और बैल दोनों इसी के 
घर में रहते थे । एक ममय क्षयाह तिथि के दिन सुमति ने अपने मृत माता-पिता का श्राद्ध किया । सुमति 
की भार्या ने ब्राह्मणों के भोजनार्थ जो खीर की थी, उसमें एक सर्प अकस्मात्‌ आकर विष उगल गया । 
इस व्यवस्था को कुत्ती नें स्वयं देखा था, अतः भक्षण करने वाले ब्राह्मण मर जायेंगे, इस भीति से उस 
खीर का स्पर्श कर लिया । उससे अप्रसन्न होकर सुमति की स्त्री ने जलती हुई लकड़ी से उस कुत्ती को 
मारा और सब पात्र की शुद्धि करके पुनः पाक तैयार किया । जब सब ब्राह्मण भोजन कर चुके, तो जो 
उच्छिष्ट बचा वह सब पृथ्वी में गाड़ दिया, इस कारण उस दिन कुत्ती भूखी रह गयी । 

रात्रि के समय उसी घर में बँधे हुए बैल के पास जाकर कुत्ती ने सब इतिहास कहा, और बोली, 
क्या करूँ, भूख के मारे मेरी कमर टूटी जाती है । बैल नें भी कहा, - मुझ को भी आज सुमति ने हल में 
जोता था और मुंह में मुसीका लगा दिया, जिससे कुछ भी चर न सका - हम दोनों के भूखे रह जाने के 
कारण पुत्र का यह श्राद्ध व्यर्थ ही है । सुमति पशु-पक्षियों की भाषा समझता था, इसलिये उन दोनों को 
अपना माता-पिता जानकर बहुतसा खाने को दिया और प्रातःकाल ही ऋषियों के आश्रमों पर जाकर 
माता-पिता की पशुयोनि प्राप्ति का कारण पूछा । ऋषियों ने पूर्वजन्म के पातक का सब वृत्तान्त कह कर 
कहा, - यदि तुम ऋषिपञ्चमी का व्रत करके विधि के साथ उद्यापन करोगे और उस दिन बैलों की कमाई 
की कोई वस्तु न खाओगे, तो अवश्य ही तुम्हारे माता-पिता को मुक्ति होगी । 

ऋषिपञ्चमी के व्रत में कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ और 
अरुन्धति इन सात ऋषियों की पूजा करने का विधान है। सुमति ने माता-पिता की मुक्ति के निमित्त जिस 
प्रकार से ऋषियों ने बतलाया था - ऋषिपञ्चमी के व्रत को किया । ऋषिपञ्चमी के कारण सुमति के 
माता-पिता स्वर्गलोक को प्राप्त हो गये । 
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॥ शिव जी की आरती ॥ 


७ जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा । 
ब्रम्हा विष्णु सदाशिव, अद्धांगी धारा ॥ ॥ १॥ ३% जय शिव ओंकारा ..... | 


७ एकानन, चतुरानन, पंचांनन राजे । 
हंसासंन, गरुड़ासन, वृषवाहन साजे ॥ ॥२॥ ३% जय शिव ओंकारा ..... । 


० दोय भुज चार चतुर्भज, दस भुज अति सोहें। 
तीनों रुप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे ॥ ॥३॥ ३% जय शिव ओंकारा ..... । 


० अक्षमाला, बनमाला, रुण्ड्माला धारी । 
चंदन, मृदमग चन्दा, भाले शशिधारी ॥ ॥ ४॥ ३% जय शिव ओंकारा ..... । 


७ श्ेताम्बर, पीताम्बर, बाघाम्बर अंगें । 
सनकादिक, ब्रम्हादिक, भूतादिक संगें ॥ ॥ ५॥ 3 जय शिव ओंकारा ..... । 


७ कर मध्य कमण्डल, चक्र त्रिशूल धरता । 
जगकर्ता दुखहर्ता, जग पालन कर्ता॥ ॥ ६॥ ३% जय शिव ओंकारा ..... । 


० ब्रम्हा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका । 
प्रणवाक्षर 3 मध्यें, ये तीनों एका ॥ ॥ ७॥ ३% जय शिव ओंकारा ..... । 


० काशी में विश्वनाथ विराजत, नन्दो ब्रम्हचारी । 
नित उठि भोग लगावत, सेवत नर नारी ॥ ॥८॥ 3 जय शिव ओंकारा ..... । 


० त्रिगुण स्वामिजी की आरती, जो कोई नर गावें । 
कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे ॥ ९॥ 3 जय शिव ओंकारा ..... । 


७ जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा । 
ब्रम्हा विष्णु सदाशिव, अद्धांगीधारा ॥ ॥१०॥ ३% जय शिव ओंकारा ..... | 


मानव विकास फाउन्डेशन - मुम्बई आचार्य अखिलेश द्विवेदी - 9820611270 


भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी - 4.9.2021 क्रषि पञ्चमी व्रत कथा 


॥ क्रषि पंचमी की आरती ॥ 


* जय जय ऋषि राजा, प्रभु जय जय ऋषि राजा । 
देव समाजाहत मुनि, कृत सुरगया काजा ॥ ॥ १॥ 


० जय दध्यगाथ वर्ण, भारद्वाज गोतम । 
जय श्रृंगी, पराशर, अगस्त्य मुनि सत्तम ॥ ॥२॥ 


० वशिष्ठ, विश्वामित्र, गिर, अत्री जय जय । 
कश्यप, भुगु, प्रभुति जय, जय कृप तप संचय ॥ ॥ ३ ॥ 


„ वेद मन्त्र दृष्टावन, सबका भला किया । 
सब जनता को तुमने वैदिक ज्ञान दिया ॥ ॥ ४॥ 


० सब ब्राह्मण जनता के मूल पुरुष स्वामी । 
ऋषि संतति, हमको ज्ञानी हों सत्पथगामी॥ ॥ ५॥ 


„ हम में प्रभु आस्तिकता आप शीघ्र भर दो । 
शिक्षित सारे नर हो, यह हमको वर दो ॥ ॥ ६॥ 


०" धरणीधर कृत ऋषि जन की आरती जो गावे। 
बह नर मुनिजन, कृपया सुख संपत्ति पावे ॥ ॥ ७॥ 
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० पुष्पांजलि 


७ प्रदक्षिणा 


७ प्रणाम 


३ यज्ञेन यज्ञ मयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा: ॥ 


३ राधाधिराजाय प्रसह्य साहिने । नमो वयं वैश्रणाय कुर्महे। समे 
कामान्‌ कामकामाय मह्याम्‌ । कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु । कुबेराय 
वैश्रवणाय महाराजाय नम: । 


३ॐ स्वास्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयं राज्यं 
महाराज्य माधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभौमः । सार्वायुष 
आन्तादा परार्धात । पृथिव्यै समुद्र पर्यान्ताया एकराडिति तदप्येष 
श्लोको$ भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्या वसन्नगृहे । आविक्षितस्य 
कामप्रेर्विश्वेदेवा: सभासद इतिः। 


३ विश्व तश्चकक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात। 
सम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्त्रेद्यावा भूमी जनयंदेव एकः ॥ 


नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च । 
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 

३ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुका हस्ता निषङ्गिणः । 
तेषा ७ सहस्र योजनेऽ वधन्वा नितन्मसि ॥ 


यानि कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि च। 

तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे॥ 

पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्यो श्वमेधादिफलं ददाति। 
तां सर्व पापक्षय हेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि ॥ 


सप्तास्यासन परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः 
देवा यद्यज्ञं तन्न्वाना अबध्नन्‌ पुरषं पशुम्‌ ॥ 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव ॥ 


कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात्‌। 
करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयामि ॥ 


पापोहं पाप कर्माहं पापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहिमां पार्वती नाथ सर्वपापहरो भव ॥ 
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७ क्षमा प्राथना मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ ॥ १॥ 
० आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ॥ ॥ २॥ 
० अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते$हर्निशं मया । 
दासोऽ यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि॥ ॥ ३॥ 
„ रुपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। 
पुत्रान देहि धनं देहि सर्वान्कामांश्च देहि मे ॥ ॥ ४॥ 
„ त्वयि भक्ति च मे देहि भृशं भर्तरि शंकरे। 
संसारहारिणी बुद्धि अंते देहि नमोस्तु ते॥ ॥ ५॥ 
० ३ विष्णवे नमः । ३ॐ विष्णवे नमः । 3 विष्णवे नमः । 
७ समर्पण अनेन कृतेन पूजनेन श्री अरुंधती सहित कश्यपादि सप्तक्रषयःप्रीयताम्‌ न मम। 
७ वायनं संकल्प अद्य पूर्वोचरित एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ मम आत्मनः 


पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं अरुंधती सहित कश्यपादि सप्तक्रषि प्रीत्यर्थ 
ब्राह्मणाय नाना शाक वायन प्रदानं करिष्ये ॥ 


७ वायनदानमत्रः वायनं फल संयुक्त सघृतं दक्षिणान्वितम्‌ । 
द्विजवर्याय दास्यामि व्रत-सम्पूर्ति हेतवे ॥ 
भवन्तः प्रतिगृह्न्तु ज्योती रूपास्तपोधनाः। वायनदे 


„ इदं नानाशाक वायनं सदक्षिणाकं सताम्बूलम्‌ अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं 
संप्रददे तेन श्री अरुंधती सहित कश्यपादि सप्तक्रषिः प्रीयंताम्‌ न मम । 


७ दक्षिणा 3 यथोक्त गुण विशिष्ट तिथ्यादौ अद्य अमुक गोत्रः, अमुक शर्मा, कृतस्य 
ऋषिपंचमी व्रतांग पूजा सांगता सिद्धयर्थ तत्सम्पूर्ण फल प्राप्त्यर्थं च अमुक 
कर्तृकेभ्यो नाना नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो मनसेप्सितां दक्षिणां दातुमुत्सृज्ये । 


„ नमोऽस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादाक्षिशिरोरुवाहवे। 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र-कोटी युगधारिणे नमः । 


७ उत्तर पूजन ३% आवाहित देवताभ्यो नमः । उत्तर पूजां गुहणन्तु प्रीयन्ताम्‌ । 
७ विसर्जन ३ यान्तु देव गणः सर्वे, पूजामादाय मामकीम। 


इष्ट-काम-समृद्धयर्थ, पुनरागमनाय च ॥ 
० ७» गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । 
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यत्र ब्रम्हादयो देवा: तत्र गच्छ हुताशन ॥ 


७ प्रार्थना प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्म प्रच्यवेता ध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्विष्णो: सम्पूर्ण स्यादिति श्रुति: ॥ 
« सस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
„ देवि देवि उमे गौरि त्राहि मां करुणानिधे। 
ममापराधाः क्षन्तव्या भुक्ति-मुक्ति प्रदा भव ॥ 


७ आशिर्वाद श्री वर्चस्व मायुष्य मारोग्यं गावधात्‌ पवमानं महीयते। 
धन धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शतसंवत्सरे दीर्घमायु । 
० ३ सफला सन्तु पूर्णा : सन्तु मनोरथा : । 
शत्रूणां बुद्धि नाशोस्तु मित्राणां मुदयस्तव ॥ 


॥ इति ऋषि पञ्चमी व्रत पूजन विधिः समाप्तः ॥ 
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॥ ऋषि पंचमी व्रत उद्यापन विधि ॥ 


० नद्यादौ स्नात्वा गृहमागत्य एकान्त स्थले मंडपादिकं सर्वतोभद्र मंडलं च पूर्ववत्‌ कृत्वा । 

„ शुभासने उपविश्य शांतिसूक्तं पठित्वा आचम्य सुमुखश्चेत्यादि पठित्वा । 

„ अद्येत्यादि० ममात्मन० ज्ञानतः अज्ञानतो वा रजस्वलावस्थायां कृत संपर्क जनित दुर्यौनित्व दोष 
परिहार द्वारा शुभ फल प्राप्त्यर्थम्‌ आचरितस्य आचरिष्य-माणस्य ऋषिपंचमी व्रतस्य संपूर्ण 
फलावाप्त्यर्थमेक रात्राधिवास पक्षाश्रयेण ऋषिपंचमी व्रतोद्यापनं करिष्ये ॥ 

* तदंगभूतं दिग रक्षणं कलशाराधनं, दीपपूजनं, गणपतिपूजनं, पुण्याहवाचनं, मातृकापूजनं, वसोर्द्धारा, 
आयुष्यमन्त्रजपं, नान्दी श्राद्ध, आचार्यवरणं, सर्वतोभद्रमंडले देवतास्थापनादिकं च करिष्ये । 

„ इति संकल्प्य दिग रक्षणादिकं कृत्वा ततो भद्रमंडल मध्ये पूर्णापात्रान्तान्‌ सप्तकलशान एककलशं वा 
संस्थाप्य क्षौम वस्त्रोपरि चंदनेन्‌ अष्टदलं विलिख्य मंडूकादि पीठ देवता आवाह्य गंधादिना संपूज्य 
ततो हैमीनाम्‌ अरुन्धती सहित सप्तर्षि प्रतिमानां प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा सप्तकलशेषु वा एकस्मिन्‌ कलशे 
ताः संस्थाप्य आवाहयेत्‌ । 

० कश्पप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नये, वसिष्ठ, अरुन्धती आ ० स्था ० । 

„ इत्यावाह्य प्रतिष्ठां कृत्वा अरुन्धती सहित कश्पपादि सप्तर्षिभ्यो नमः ध्यान, आसनं, पाद्यम्‌, अर्घ्यम्‌, 
आचमनं, पंचामृतम्‌, अभिषेक स्नानं, शुद्धोदक स्नानं, वस्त्रं, यज्ञोपवीतं, गंधं, अक्षतान, पुप्पं, धूपं, 
दीपं, नैवेद्यं, पृगीफल-ताबूलं, दाक्षिणां, नीराजनं, पुष्पांजलिं च पूर्ववत्‌ समर्प्य प्रार्थयेत्‌ । 

„ कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रोऽय गौतमः । जमदन्निर्वसिष्ठश्च साध्वी चैवाप्यरुन्धती ॥ नमोस्तु 
ऋषिवृंदेभ्यो देवर्षिभ्यो नमोनमः । सर्व पाप हरेभ्यश्च वेदविद्भयो नमो नमः ॥ इति संप्रार्थ्य । 

„ अनया पूजया अरुन्धती साहित कश्यपादि सप्तर्षयः प्रीयन्ताम्‌ ॥ 

० तत आचार्यादिकं संपूज्य दक्षिणां दत्वा आशिषो गृहीत्वा कथाश्रवणादिना रात्रिं निनयेत्‌ ॥ इति ॥ 


* द्वितीयदिन कृत्यम्‌ 

„ द्वितीयदिने प्रातर्नित्यकर्म आवाहित देवतानां पूजनं च विधाय अग्निस्थापन, ग्रहस्थापनादि, 
ग्रहहोमान्तं कर्म कृत्वा प्रधानहोमं कुर्यात्‌ । 

„ प्रधान अरुन्धती सहित कश्यपादि सप्तर्षिन्‌ मूल-मंत्रणे तिल ब्रीहियवर्सपिर्द्रव्यै: प्रतिद्रव्य अष्टोत्तरशत 
अष्टाविंशति संख्यया वा जुहुयात्‌ । 

„ एवम्‌ अरुन्धती सहित कश्यपादि सप्तर्षिभ्यो नमः । इति मंत्रेण अष्टोत्तरशतं हुत्वा ब्रह्मादि मंडल देवता 
नामैकैकामाज्या हुतिं च मंडूकादि देवतानामेकैकाम्‌ आज्याहुति जुहुयात्‌ । 

„ ततः फलहोमादिकम्‌ उत्तर पूजनादिकं व्याहृति होम प्रणीता विमोकान्त च कर्म कृत्वा ततः छायापात्र 
दानादिकं दत्वा सप्त कलशोपरि प्रतिमापूजां कृत्वा सपत्नीकान्‌ सप्तत्राह्मणान वस्त्रादिना संपूज्य तेभ्यः 
क्रमेण दक्षिणा प्रतिमायुत सप्तकलशान्‌ दद्यात्‌ 

= तत्र मंत्रः गृहाण त्वं द्विजश्रेष्ठ प्रतिमादि समन्वितम्‌ । कलशम्‌ ऋषि संप्रीत्यै व्रत संपूर्ति हेतवे ॥ 
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„ यदैक कुंभे सर्वप्रतिमा पूजनं कृतं चेत्तदा सर्वप्रतिमायुतं कलशम्‌ आचार्याय दद्यात्‌ ॥ 

„ अन्यैभ्यः दक्षिणा वस्त्र युतान्‌ पकवान पूरितान्‌ कलशान्‌ दद्यात्‌ । 

„ तत आचार्यादिकं संपूज्य दाक्षिणां दत्वा आशिष गृहीत्वा | 

„ यान्तु देव०" इति देवता विसर्जनं कृत्वा ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा बंधुभिः सह भुंजीत ॥ ॥ 


॥ इति ऋषिपञ्चमी व्रतोद्यापनविधिः ॥ 


<* उद्यापन विधि 

युधिष्ठिरजी कहते हैं कि हे श्रीकृष्ण ! इस बत का सम्पूर्ण फल देनेवाला उसका उद्यापन कैसा 
है और सुमति ब्राह्मण ने किस प्रकार किया सो कहो । श्रीकृष्णजी कहते हैं कि पूर्व दिन समाहित हो एक 
भक्त व्रत करे और पवित्र स्थान में सर्वतोभद्र मण्डल विषे विना छिद्र का ताम्र अथवा मिट्टी के कलश 
को वस्त्र से आच्छादित कण्ठदेश में सुशोभित पञ्चरत्न और फल, गन्ध, अक्षत, सुवर्णयुत और 
ताप्रपटल से आच्छादित कर स्थापन करे और यवपूर्ण ताम्र अथवा मृण्मय पात्र सहित और वस्र से 
आच्छादित करके अष्टदल कमल लिखे और पल भर की या उसके आधे या उसके आधे से वित्तशाठूय 
विवर्जित शक्ति के अनुसार सुवर्ण की सप्तर्षियों की मूर्ति बनावे और फल, पुष्प से समन्वित पञ्चवर्ण 
वितान बाँध के मध्याह्न में श्रद्धा-समन्वित हो इन ऋषियों की पूजा करे ( मन्त्रः ) “ कश्यपोऽत्रिर्भरद्वाजो 
विश्वामित्रोऽथगौतमः । जमदग्निर्वशिष्ठश्च साध्वी चैवाप्यरुन्धती " हे राजेन्द्र ! इस मन्त्र से ऋषियों की 
पूजा करके रात्रि में पुराण श्रवण पूर्वक जागरण करे । और नित्यक्रिया करके तिल और घी से वैदिक 
अथवा पौराणिक मन्त्रों करके अष्टोत्तरसहस्र या अष्टोत्तरशत हवन करे। और फिर ऋषियों की पूजा करके 
ब्रत करने वाला सोने की अंगूठी, वस्त्र, कुण्डल और अमृत तुल्य भोजन करके पूजा करे और एक 
सवत्सा दूध देने वाली गऊ दे और सात ऋत्विजो की पूजा करके कलश आदि सामग्री दे और सपत्नीक 
आचार्य को प्रणाम करके समापन करावे और दीन वा अन्ध को तृप्त करके ब्राह्मणों को भोजन कराके 
सामग्री सहित सुवर्ण की मूर्ति आचार्य को दे और उनकी आजा लेकर इष्ट बन्धुओं सहित भोजन करे । 
श्रीकृष्णचंद्रजी राजा युधिष्ठिर से कहते हैं कि फलार्थियों के हेतु यह उद्यापन विधि हमने कही । इस प्रकार 
जो कोई उद्यापन करे वह सम्पूर्ण पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है और स्त्रियाँ इस लोक में सुख भोग 
के पुत्र-पौत्र समन्वित होती हैं और निष्पाप व सुभगा होकर अंत में अक्षयगति को प्राप्त होती हैं । 


॥ इति सोद्यापनं ऋषिपञ्चमी व्रतं समाप्तम्‌ ॥ 
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